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डा० सुनीतिकुमार चाहुज्यां 


अन्वर्राष्ट्रयखयातिप्राम, भाषाचार्य साहित्यवाचस्पति डा० सुनीति- 
कुमार चादुर्ज्या का जन्म २६ नवम्बर सन्‌ श्य६० ई० में इबड़ा के 
निकट शिवपुर में हुआ था। श्रापकी विश्वविद्यालय तक की शिक्षा 
कलकत्ते में ही हुईं। सन्‌ १६११ में 
अआ्राप कलकत्ता विश्वविद्यालय की 
बी० ए० (आन) तथा सन्‌ १६१३ 
में एम० ए० परीक्षा में प्रथम श्रेणी 
में उत्तीर्ण हुए | इन दोनों परीक्षाओ्रं 
में आपका स्थान विश्वविद्यालय में 
सर्वप्रथम था। भाषाश्रों के अध्ययन 
की ओर डा० चाहर्ज्या का प्रारम्भ 
से ही ग्राकर्षण 'रहा और एम० ए० 
में आपने जर्मनिक भापाओं-- 
विशेषतः प्राचीन तथा मध्यकालीन 
अग्रेज़ा का विशेष अध्ययन किया। 
इसके साथ ही साथ आपने वैदिक संस्कृत तथा यूरोप की प्राचीन 
भाषाओं--ग्रीक एवं लैटिन का भी प्रारम्भिक अध्ययन किया | एम० ए० 
के पश्चात्‌ ही आपको बंगला भाषा” के अध्ययन के लिए 'प्रेमचन्द 
रायचन्द? छात्रदृत्ति मिली | इसी समय आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय 
का जुत्रिली पुरस्कार भी प्रात्त किया । 

सन्‌ १६१६ में डा० चादज्या को भाषाशात्न! के अ्रध्ययन के 
लिए भारतोष सरकार की ओर से छात्रइति मिली और इसके फल- 
स्वरूप सन्‌ १६१६ से १६२१ तक आप लन्दन विश्वविद्यालय में भाषा- 
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शात्र के अध्ययन में प्रवृत्त रहे। सन्‌ १६२० में आपने लन्दन 
विश्वविद्यालय से ध्वनिविज्ञान सम्बन्धी डिज्लोमा तथा सन्‌ १६२१ में वहीं 
से अपने खोजपूर्ण नित्रन्ध “बंगला भाषा की उत्पत्ति तथा विकाय? 
पर डी० लिट्‌० की उपाधि प्राप्त की | लन्दन में आने प्रसिद्ध ध्वनि- 
शज्री प्रो० डेनिल जोन्स से ध्वनिविज्ञान', डा० एफ० डत्ल्यू टॉमस से 
भारोपीय भापाविज्ञान, डा० एल० डी० बानेंट से प्राकृत तथा भारतीय 
क्रायभापा), सर इ० डेनिसन रॉस से ारसा?, प्रो० रॉबिन फ्राबर से 
(पुरानी. आयरिश? एवं प्रो० चेम्बर्स तथा ग्रेटन से प्राचीन “अंग्रेजी एवं 
गॉयिक! भापाशों का अ्रध्ययन किया | सन्‌ १६२१--२२ मे डा० 
चाह््ज्या पेरिस विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए | यहाँ आपने प्रो० जुल 
ब्लाज़, प्रन्तोनेमियये, जीनप्रजुलुस्की तथा प्रो० पॉल पेलियो के 
तत्वावधान में भारतीय आय, 'स्लॉव), 'भारोपीय?, 'आस्ट्रोएशियाटिक), 
सोगृटियन), 'पुयनी खोतनी? प्व' 'ग्रीक तथा लैटिन! भाषाओ्रों का 
गम्मीर अध्ययन किया । 
यूरोप में अपना श्रध्ययन समाप्त करके सन १६२२ के नवम्बर में 
आप भारत लौटे | इमी वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय में 'भारतीय-भाषा- 
शास्त्र के सरा प्रोफेसर के पद पर आपकी नियुक्ति हुईं | तब्र से आज 
तक शाप इसी पद पर कार्य कर रहें हैँ। सन्‌ १६२७ में डा० चाहर्ज्या 
विश्वकवि स्वीस्रनायथ ठाकुर के साथ मत्रय, सुपात्रा, जाबा, बालि तथा 
स्याम में प्रायः तीन मात्त तक अ्रमण॒ करते रहे | इस यात्रा में श्रापने 
भारतीय कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में विभिन्न-देशों में अने क भाषण 
दिए | सन १६३५ में श्राप कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप 
में लखदन के हितीय अन्तर्गप्रीय-प्वनिविजान-सम्मेलन में सम्मिलित 
हुए इसमें झायनों भारतीय-शाखा का सभापतित्थ भी किया | इसी 
याता में श्रापने झआाम्ट्रिण, हगरी, चेकोस्नोवेकिया एव जर्मनों श्रादि 
देशों में भी भ्रमण घिया तथा बिन विश्वविद्यालय के प्राच्य-विभाग 
में भी भाप दिया ! 


आर, 


सन्‌ १६३६ में डा० चाटुज्या बंगाल की रायन्न एशियाटिक सोसा- 
इटो के फेलो निर्वाचित हुए और सन्‌ १६३७ में आप बंगला-साहित्य 
परिषद्‌ के रंगून अधिवेशन के समापति हुए। सन्‌ १६३८ में आपने 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में तीसरी बार यूरोप की 
यात्रा की | इस यात्रा सें आप घेंट की तृतीय अन्तर्रा्ट्रीय ध्वनि परिषद्‌, 
कोपेनहेगेन के मानव-शाद्सम्मेलन तथा ब्रुसेल्स के अन्तर्राष्ट्रीय प्राच्य- 
सम्मेलन में सम्मिलित हुए। सन्‌ १६३६ में आप पोलेएड के प्राच्य- 
विभाग के अवेतनिक सदस्य निर्वाचित हुए और सन्‌ १६४६ में हिंदी- 
साह्त्वि सम्मेलन के ३४ वे' अधिवेशन कराँची के राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के 
सभापति पद्‌ को आपने सुशोमित किया। इसी वर्ष आप पेरिस की 
एशियाठिक सोसाइटी तथा इसके दूसरे वर्ष अमेरिकन श्रोरियरंटल 
सोसाइटी के अवेतनिक सदस्य निर्वातित हुए। सन्‌ १६४८ में डा० 
चाहुर््या ने यूरोप की चौथी बार यात्रा की | इस यात्रा में आपने पेरिस- 
श्रन्तर्गष्ट्रीय प्राच्य-्सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा भारत 
सरकार का प्रतिनिधित्व किया | सन्‌ १६४६-४० में आपको प्राय तीन 
आर ब्रेली-अक्चर-प्रणाली के सम्बन्ध में यूरोप को यात्रा करनी पड़ी | 

भाग्त के प्रायः समस्त प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों एवं भारतीय मापा- 
साहित्य एवं इतिहास सम्बन्धी-अनुसन्धान में प्रवृत्त संस्थाओं से डा० 
चाहुर्ज्या का सम्बन्ध है। भारत के भाषाशान्नियों में आपका विशिष्ट 
स्थान है; अभी हाल दी में दक्षिणी एशिया की भाषाओं के वैज्ञानिक 
अध्ययन के सम्बन्ध में भाषण देने के लिए आपको अमेरिका के 
पेनठिलवानिया विश्वविद्यालय ने आमंत्रित किया है। 

भापाशाञ्र के साथ दी साथ डा० चाहुर्ज्या प्राचीनलिपि, मूर्ति, 
'चित्न एवं संगीत कला के म्मज्ञ हैं । एशिया एवं यूगेप की संस्कृति के 
भी आए महान्‌ पंडित हेँं। आपके व्यक्तित्व में भारतीय तथा ग्रीक 
संस्कृतियों का अद्भुत समन्वय है। वास्तव में आप भारत -की सच्ची 
पविभूति हैं। भारताय ऋषि-परम्परानुकूल आप सदैव अपने व्यक्तित्व से 
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तठस्थ रहकर दूसरों का सम्मान करते हैं| छात्ररूप में डा० चाद्र्न्या के 
महान्‌ व्यक्तित्व भी महत्ता को अनुभव करने का मुझे सीभाग्य मिला 
है | ऐस सदगुरु के चरणों के समीप अध्ययन करने के गारब में, मैं 
वस्तुत+ अपने संचित सुक्मों का ही फल मानता हूँ । 

भाई नमदेश्वरजों चतुवेंदी तथा श्री महादेव साहा के प्रयास-स्वरूप 
डा० चाट्टर्ज्या के प्रस्तुत हिन्दी निबनन्ध-सग्रह का प्रकाशन साहित्य भवन- 
लिमिटेड की ओर से हो रहा है | इमके लिए वे हमारे विशेष धन्यवाद 
के पात्र है। मुझे श्राशा है कि डा० चादर्ज्या को अन्य कृतियाँ भी शीघ्र 
ही दिन्दी में प्रकाशित होकर राष्ट्रभाषा को गौरवान्वित करेंगी । 


अझलोपीबाग, 
दारागंज, प्रयाग उदयनारायण तिवारी 
अकलयतृतीया, सं० २००४ 
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हिन्दी की उत्पत्ति 


हिन्दी भारतवर्ष की राष्ट्रभापा है, यह तो एक स्वतःसिद्ध बात है । 
हर काम में, अपने प्रतिदिन के जीवन में हम ऐसा ही देखते है | हिमालय 
के तुपारसंडित गिरिराजस्थित सरल पीलू ओर चीड़-इक्ष की अरण्या- 
चली से दक्षिण-समुद्द के पास कन्याकुमारी और सेतुबन्धु-रामेश्वर के 
नारिकेल-कुंजो तक, आलास और बर्सा के श्रति-द्श्िसिक्त सेंगुन'-वन और 
हरिद्ववर्ण घान्यच्षेत्रों से अफ़णानिस्तान और बलूचिस्तान के दुर्गंस वारिहीन 
मरुपवंत तक, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम आसमुद्र हिसाचल 
सम्त्म भारतवप की तमाम देशी भाषाओं में एक हिन्दी ही भारतीय 
जाति की विभिन्न शाखाओं के महुष्यों में एक इढ़ और उपयोगी पिलन- 
अंखला है। यदि इसका कारण पूछा जाय, तो एक ही बात में 
हम इसका उत्तर दे सकते हैं | भारतीय सम्यता का उत्पत्तिस्थान तथा 
केन्द्र गंगा और यसुना का तीरचर्ती देश आर्यावते ही है । आयांवते के श्रेष् 
अंश मसध्यदेश की भाषा हिन्दी है। हिन्दी के भ्सार का पहला मुख्य 
कारण यही है कि हिन्दी भारत के हृद्य-देश की भाषा है । दूसरा कारण 
है हिन्दी-भापियों की उद्यमशीलता । हिन्दी जितने लोगों की स्वाभाविक 
सातठृभाषा था घरेलू भाषा है, उससे दूने चौगुने लोगों की शिक्षा, साहित्य 
ओर सामाजिक जीवन की भापा है। सहज जन्मगत अधिकार से 
पूर्व-पंजाब, मध्यभारत और पछाँह के जो लोग हिन्दी बोलते ह--चाहे 
यह हिन्दी अपने चिशुद्ध भारतीय रूप में हो, चाहे अपने सिश्नित 


श्र 
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ऋतम्भरा 


मुसलमानी रूप उददूं में--ओऔर पंजाब. राजस्थान, मध्यप्रदेश, और बिहार 
प्रान्त के जो लोग साहित्यिक थ्रोर साम्राजिक भाषा के रूप में हिन्दी को 
स्वीकार कर उसे सब कासो में व्यवहार करते हैँ, इन दोनों प्रकार के 
मनुष्य अपनी-अपनी जीविका की फिक्र में समग्र भारतवर्ष में फेल हुए 
हैं, और दूसरे प्रान्तों के सामाजिक तथा आध्यात्मिक जीवन को झार्या- 
बत के अभाव से इतना प्रभावान्वित कर रहे हैं कि साथ-साथ थआार्यात्रतं की 
भाषा बिना प्रयस्न किये हुए भी सुप्रतिष्टित हो गई है । हिन्दी को यह 
उच्च स्थान स्वाभाविक कारणों से प्राप्त हुआ है. इसलिए जब तक श्रार्या- 
बर्त भारत की संस्क्रति का मुल-स्थान रहेगा, तब तक हिन्दी का यह 
ग्रासन नहीं मिदने का । 

इमिहासिक ओर भाषातत्य की भी इप्ठि से श्रगर देखा जाय, तो 
हिन्दी की ब्यापफकता और भारत की राष्ट्रभापा होने के लिए णक हिन्दी 
ही की योग्यता सब लोगों को साननी पढ़ेगी । 

ध्रन्‍्थ निमिराचद्वादिित प्रागैतिदासिकनयुग के श्रवसान के साथ जिस 
समय बंदिकन्युग के प्रमशिमा-मंडित ज्योतिमंय उपश्काल में भारतीय 
संस्कृति के सर्य का उदय हुआ, उस समय हमारी हिन्द्री, बंगला शादि 
आधुनिक भारतीय श्रार्य-्भाषाओं की ाद्वि जननी बद्िक-भाषा भारत में 
पष्ट भाषा थी । भारतीय पश्नाय लोगों की श्रपनी-थ्रपन्नी प्रथक्‌ बोलियोँ 
भी, पर ऋदिक भाषा के सासने इनमें किसी को कुद्ध भी प्रतिष्टा नहीं 
ली | 4दियोसर प्रार्थात संटितोन्तर काल में ब्राहमस-्प्रन्यों का युग 
आांगा | पंजाब ओर मसध्यदेश के ददिंग और पूव में ग्राय-भापा का प्रसार 
होगे | रदाभावियर प्रसन्न के गाहुसार, सथा हज़ारों और लासों 
चनायमभा वि ये छाय-भाषा को झारा करने के कारगा बैदिक तथा आय्रण- 
युग ० हयभाषा भी विशुर नी सदी, ब्राहुतों का उसबझोने लगा। 


शंगायानओ दर एइ़ ल्गाभार कं पक्त ता आगादिस या प्राद्यन-न्यायताए धप्राझसत या 
बन  छ न कमर के कर के मी 

मेज वजन पयम्धा में पाँच गए । इसी समय टायों के गुगफलो में लोजिफक 

सालिय-भावा संगत की प्रारंशिस प्रतिष्ठा हुई । पारिनी धदरादि बन्यः 
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व्याकरणकार ऋषियों ने इसका व्याकरण लिखकर इसे चिरकाल के लिए 
परिमार्जित किया । भाकृतों के उद्धव होने के समय से ही, लौकिक-संस्कृत, 
आचीन भारतके जनराणकी--विशेषत+ ब्राह्मण शासित सम्राजकी--भाषा 
हुईं । मुहावरे में विभिन्न प्रान्तों की आदि-आयभाषाओं की प्रगति प्थक- 
प्थक्‌ रीति से होने लगी । इससे एथक-एथक्‌ प्रास्तीय प्राकृतों की उत्पसति 
हुई। जिस संस्क्ृत-भाषा को सारे दिन्दु-संघार ने अपनी धार्मिक और 
संस्क्ृति-सग्बन्धी भाषा मान लिया, उसका आधार उदीच्य अर्थात्‌ पंजाब 
और सध्यदेश की लौकिक बोली ही थी । भगवान छुद्धदेव के पहले, घाह्मण- 
अन्थों के युग में, बाह्मण-सम्यतता का केन्द्र मध्यदेश अर्थात्‌ कुरुपंचाल देश 
और उदीच्य अर्थात्‌ मद्र, केकय, गंधार आदि देश थे । उन प्रान्तों में तथा 
अन्तवंद की घ्राह्मणादि शिष्ट जातियों में व्यवहत भापा यह' संस्कृत 
थी । अस्तु, संसक्ृत आय सभ्यता का वाहन या माध्यम स्वरूप होकर इस 
सभ्यता के साथ तसास भारतवर्ष सें फेली, और भारतवर्ष के बाहर बृहत्तर 
भारत में--चर्मा, स्थास, कम्बोज, चग्पा, सलय, यवद्वीप, बलिद्वीप आदि 
में भी--इसका अचार हुआ । भारतवर्ष के इतिहास के प्रारस्भ में 
आर्यावत--मध्यमदेश अर्थात्‌ हिन्दुस्तान के पछाँह की बोली संस्कृत के 
रूप में सारे भारतवर्ष में गृहीत हो गई । जहाँ. तक पता चलता हैं, 
संस्कृत का मोखिक-रूप सिर्फ पंजाब और अन्तवेंद में ही प्रचलित था । 
अन्यान्य प्रान्तों में जब आयभाषा फेली, तव इसकी अवस्था बदल गई 
थी--संस्क्ृत, आकृत हो गई थी । 

सारे उत्तर-भारत में जिस सम्रय म्राकृत या भादेशिक बोलियाँ 
प्रचलित हुईं, तब प्रान्तीय प्राकृतों में अन्तवंद--विशेषतया चक्मर्पिंइश या 
कुरुपंचाल की आक्ृत शौरसनी सच श्रेष्ठ मानी जाती थी । संस्क्षृत-वादकों में 
श्रेष्ठ सहंशज पात्र बात करने में इस शौरसेनी ही का प्रयोग करते थे 
इससे यह साबित होता है कि प्राकृत-युग में शोरसेनी का स्थान क्या 
था । साने से महाराष्ट्रीय-प्राकृत का प्रयोग था, यह डीक है; इसका 
कारण इतना ही सालूस होता है कि सहाराष्ट्रीय-माकृत में स्वर बहुत होमे 
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रसनी स श्रतिमधुर मानी जाती थी, और गाने में इसीलिए 
ग इस ज्यादा पसन्द करते थे । 
महाराज अशोक के लेख में मुख्यत+ तीन प्रकार की प्राकृत मिली हँ--- 
गरच्य, लाइ-देशीय, आर प्राच्य । परन्तु मध्यदेशीय प्राकृत नहीं मिली--- 
मध्यदेश में ठोपरा और मेरठ के दो खग्भी पर जो लेख हैं, उनमें पूरय की 
बोली ही ब्यवध्ार की गई है । मदाराज अशोक पूरव फे रहने वाले थे 
शायद इसी से उनकी प्रान्तिक बोली मध्यदेश में भी प्रयुक्त हुई । भारत के 
इनिदास में सिफ एक ही बार पूरब की बोली ने प्ोंह पर चढ़ाई की । 
परन्तु महाराज श्रशोक के सम्रय एक नई सादिश्यिक-भाषा भारत से 
मेटल में फैली--यह पालि भाषा ह । पहले पंडित लोग सोचते थे कि 
लि की जद पफूत्र में--मंगव में--थी, क्योंकि इसका एक और नाम हे 
'झागदी! । श्रय पालि के सम्बन्ध में पंडितों की राय बदल रही हे । अब 
थ्रिचार है क्रिपालि पूर्य की नहीं, बढिक पछोँद की--मध्यदेश वी ही 
बोली धी-+शरसेनी प्राकृत की एक प्राचीन सपर्भद थी | सुददव के उप- 
दशा प्रय यी बाजी प्राच्य-्प्राऊन में. जा का काशी और मंगत्र में 
अचलित थी, उसी में प्रकट हुए । फिर हुस आाध्यनयाकृत से और 
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गद शाग, डसता साम दिया गया पालि! | सिंदल में जब गस अनुवाद 
था प्रचार ॥ैणक सम यहां + लोग मल से इसे 'झागधी! के नाम से पुफारने 
हि पशि सुझबचन था, घोर भगवान सुठा ने मगध में अपने 
प्रधषन था याटुस अंश बिसासा सा. इससे सुद्ययचन या पालि से सगय का 


सग्पर ते धपयदरर सागदी नाम सगखा | सिदल से बंग्ादुश तथा स्थाप्त और 
क््ड क्त है कल कल न ला का 
रखिपाज भें ये परलजि भाषा फड़ी | इस अयार दो हज़ार यूं के पहले 
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तलब के विचार से प्रियर्सन श्रादि पंडितों ने राजस्थान, गुजरात, पंजाब और 
अवध की आकृत बोलियों पर शौरसेनी का विशेष प्रभाव स्वीकार किया है। 
राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी ओर अवधी के विकास में शौरसेनी ने चहुत 
काम्त किया । सिफ्र प्रादेशिक प्राकृतों से इन वोलियों की उत्पत्ति नहीं हुई, 
ऐसा विचार होता है । 

इंस्वी प्रथम सहख वर्षों के बीच में आाचीन सारतवप में एक नत्रीन 
राष्ट्र या साहित्यिक सापा का उद्भव हुआ | यह अपभ्रेश भाषा थी, जो 
शोौरसेनी प्राकृत की एक शेली थी । अपभ्रंश भाषपा--यह शौरसेनी अपम्रेश 
“पंजाब से बंगाल तक और नेपाल स महाराष्ट्र तक साधारण शिष्ट भाषा 
और साहिस्यिक भाषा चनी । लगभग ईस्वी सन्‌ ८०० से १श या १४ 
सौ तक शौरसनी अपभ्रंश का प्रचार-काल था । गुजरात और राजपूताने के 
जनों के द्वारा इसमें एक बड़ा साहित्य बना । बंगाल के प्राचीन बोद्ध 
सिद्धाचार्यगण इसमें पद रचते थे जिनका अच्त में भोट्भापा (तिव्बती) 
में उल्था हुआ था । इसके अलावा भारत सें इस अपभ्रंश में एक विराट 
लोकसाहित्य बना, जिसके दृ८--फू८ पद और गीत आदि हेसचन्द्रके प्राकृत 
व्याकरण और आक्वत-पिंगल और छुन्दु अन्थ में पाये जाते हैं । शोरसेनी 
अपभ्रश की प्रतिष्ठा के कई कारण थे | एंस्दी प्रथम सहसक दी अन्तिस 
सदियों के राजपूत राजाओं की सभा में यह भाषा बोली जाती थी, क्योंकि 
यह भाषा उसी समय सध्यदेश और डसके संलग्न आन्तो में--आधछुनिक 
पछोॉह सें->-सावारणत+ घरेलू भाषा-स्वरूप प्रयुक्त होती थी। हछ्वितीय 
कारण यह है कि इस ससय गोरखपन्थी आदि अनेक हिन्दू सम्प्रदाय के 
गुरु लोग जो पंजाब और हिन्दुस्तान से नवजाग्रत हिन्दू-धर्म की चाण्यी 
लेकर भारत के अन्य ग्रदेश में गये थे, व भी इसी सापा को बालदे थ, 
इसमें पद आदि बनाते थे, ओर इसी में उपदेश देते थे। उसी समय उत्तर- 
भारत के क्नोजिया आदि ब्राह्मण बंगाल आदि अदुश से घाह्मयण आचार 
ओर संस्कृति ले उपनिबिष्ट हुए । इन सब कारणों से, आज से लगभग एक 
हजार साल पहले, जिसे हम हिन्दी का पूर्व रूप कह सकते हैं, ददी 
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करके प्रज आदि प्रान्तिक भाषाओं से लिये जाने लगे । इस अ्रकार उदीच्य 
ओर मध्यदेश, अर्थात्‌ पंजाब ओर हिन्दुस्तान के परिचस्ी प्रांत को भाषाएं 
मिलकर एक नवीन रूप में प्रकट हुई | सावारणतः हिन्दुस्तानी मुग़लों के 
बदौलत सारे भारतवर्ष में फैली । ब्रजमापषा आदि प्राचीन और 
साहित्यिक बोलियों के साथ-साथ यह भाषा हिन्दू-साहिस्यों में भी व्यवहत 
होने लगी । अन्त में कलकत्ता शहर में अंग्रज पंडितों की चेष्ठा से गद्य 
साहित्य की भाषा खड़ी वोली हिन्दी ही हो गईं। इस समय हिन्दी की प्रतिष्ठा 
बढ़ती जाती हैं--उत्तर-भारत की संस्क्ृतिमुअक अगति का एक प्रधान 
वाहल या साधन या माध्यम बनकर इस भापा की जय सर्वत्र हो 
रही है । 
ऐतिहासिक विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उदीच्य और 
मध्यदेश--पंजाब और पद्यॉंह--विशेष करके मध्यदेश में---भारतीय आये- 
सम्यता ने अपनी विशेषताएँ प्राप्त की, और इन प्रान्तों की भाषा युग- 
युग में सवेजनशह्दीत और सर्वजनसमाइत हुई--संस्क्रत, पालि, शौरसेनी, 
अपभश, त्रजसापा; फिर शौरसेनी अभावयुक्त पंजाब की बोली, हिन्दुस्तान 
में आकर शौरसेनी की ढुहिता स्थानीय बज आदि बोलियो से मिल-ऊजुल- 
कर हिन्दुस्तानी या हिन्दी बनी। इस अकार हिन्दी को वर्तमान मर्यादा 
मिली । मध्यदेश की भाषा की प्रतिष्ठा भारत के इतिहास की एक प्रधान और 
साधारण बात है। काल की गति से मूल आयभापा ने संस्क्रत, पालि, 
शरसेनी, अप््रेश इत्यादि रूप वदलते-बदलते आखिर हिन्दी का रूप 
ग्रहण किया । 
प्राचीनकाल में भारतीय सम्यताविशिष्ट वस्तुएँ यानी हिन्दू-सम्यता में 
जो कुछ श्रेष्ठ वस्तुएँ हैं उन सबका उद्भव आर्याच्ते ही में हुआ था। सध्य- 
काल में जब मुसलमान सम्यता आई, तब हिन्दू-सभ्यता से उसका सिश्नण 
आर्यावतं में हुआ । आर्यावते की भाष हिन्दी में अरबी, फारसी, और तुर्की 
का शब्दभंडार इस सिन्नण का फल है । इस मिश्रण से भारतीय सम्यता 
ने नवीन रूप पाया। 
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शोॉरसिनी प्रपर्नटर, दीवा उसी प्रयार उस पाजहूल टहिन्टी राष्भापषा इसी 
है. एक राष्ट्रीय, सादित्पिक तथा धार्मिक भाषा दनी मी 
संस्फत, प्राऊन ओर भाषा--भारत की यरायभाषा 5 परम-थियास में ये 


थः 
दि 


तीन पीडियोँ हैं | संस्कृत पादियुग की पसे, राध् तथा साहित्य को भाषा 
थी । यह संस्कृत भाषा पंजाद और मध्यप्रदेश वी प्राचीन बोली से 'पाधार पर 
बनी । संस्फम से प्राक्कत का उलब हत । पऊनतो में पालि  । पालि भाएा 
मगध से सम्बन्ध नहीं रखती, परन्तु शर्सेन था सवुस| ओर उर्म्न से 
यह मूलतः मध्यदेश ही की भाषा ७», इस सिद्धान्त पर क्राजकल पंदित 
लोग पहुँचे 8 | पालि के बाद सध्यदेश की भाषा शॉस्सेनी थी। प्राऊत या 
अंतिम रूप था अपभ्रेश। प्रपश्न॑ंश बदलता हम. हिन्दी आदि भापादं में 
परिणत हो गया । जिस समय शोरसनी अपभ्रदश परिवर्तित होकर कज- 
भाषा ( हिन्दी ) बन रहा था, उसी समय हिन्दुस्तान में सके श्योर ईरानी 
मुसज्ञमान थ्राये | पहले पंजाब में उनका अधिकार हुआ, घोर पंजाब ही 
में करीब से। बर्ष उन लोगों ने राज किया । पंजाब के छुछ लोग मुसलमान 
बने । फिर पंजाब से खास हिन्दुस्तान पर मुसलमानों की चग्ाई हुई, और 
उनकी बिजय हुई | मुसलमान देहली में आये. श्रौर उन्होने शपना राज्य 
स्थापित किया । अफ़ग़ानिस्तान के तुर्की ओर फारसी बोलनेवाल विदेशी 
मुसलमान तो थे ही. पर पंजाबी वॉलनेवाल दंशी मुसलमान भी हघर 
ज़्यादा करके आने लगे । पंजाब की बालिया का मूल शोरसनी से सिक्न 
ग्राकृत थी, परन्तु शोरसनी का प्रभाव इन पर बहुत पड़ा । पंजाब में राज 
करनेवाल विदेशी मुसलमान थोड़ी-बहुत पंजाबी जानते थे । दृहली के 
आसपास कई पड़ी वोलियों प्रचलित थीं, ओर उनका एंज़ाबी से झुछ 
सम्बन्ध था। हिन्दुस्तान में आकर पंजाबी पर जाद्ट ( बांगरू ), मेवाड़ी 

ब्रजभापा प्रश्वति वालियों का असर कुछ ता अवश्य पड़ा । प्राचीन पंजाबी 
का आदिस रूप देहली सें कुछ बदल गया । भाषा के व्याकरण में बहुतसा 
पंजाबीपन रह गया, परन्तु स्थानीय बोली के व्याकरण के अनुसार भी रूप 
आ गये | भापा का हिन्दी या हिन्दुस्तानी नाम मिला | शब्द, विशेष 

कि 5८5 
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करके श्रज आदि प्रान्तिक भाषाओं से लिये जाने लगे । इस प्रकार उदीच्य 
और मसध्यदेश, अर्थात्‌ पंजाब और हिन्दुस्तान के पश्चिमी प्रांत की भाषाएँ 
मिलकर एक नवीन रूप में प्रकट हुई | सावारणतः हिन्दुस्तानी मुग़लों के 
बदौलत सारे भारतवर्ष सें फैली । बजसापा आदि आचीन और 
साहित्यिक बोलियो के साथ-साथ यह भाषा हिन्दू-साहिस्यों में भी व्यवहृत 
होने लगी । अन्त में कलकत्ता शहर में अंग्रज पंडितों की चेष्टा से गद्य 
साहित्य की भाषा खड़ी बोली हिन्दी ही हो गठे। इस समय हिन्दी की प्रतिष्ठा 
बढ़ती जाती हैं--उत्तर-सारत की संस्कृतिसूलक प्रगति का एक प्रधान 
वाहन या साधन या माध्यम बनकर इस भसापा की जय सत्र हो 
रही है । 

ऐतिहासिक विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि डद्ीच्य और 
मध्यदेश--पंजाब और पदछोह--विशेष करके सध्यदेश में---भारतीय आये- 
सम्यता ने अपनी विशेषताएँ प्राप्त की, ओर इन प्रान्तों की भाषा युरा- 
थुग में सवंजनगद्यीत और सर्वजनसमाइत हुई--संस्क्ृत, पालि, शौरसेनी, 
अपभ्षश, बजमापा; फिर शौरसेनी अभावयुक्त पंजाब की बोली, हिन्दुस्तान 
में आकर शौरसेनी की दुहिता स्थानीय तज आदि बोलियों से सिल-जुल- 
कर हिन्दुस्तानी या हिन्दी वनी। इस प्रकार हिन्दी को वर्तसान सर्यादा 
मिली । मध्यदेश की भाषा की प्रतिष्ठा भारत के इतिहास की एक प्रधान और 
साधारण बात है। काल की गति से मूल आयभाया ने संस्क्रृत, पालि, 
शौरसेनी, अपर्रेंश इत्यादि रूप बदलते-बदलते आखिर हिन्दी का रूप 
ग्रहण किया । 

प्राचीनकाल में भारतीय सम्यताविशिष्ट वस्तुएँ यानी हिन्दृ-सम्यता में 
जो कुछ श्रष्ट वस्तुएँ हैं उन सबका उद्धव आयबित ही में हुआ था। मसध्य- 
काल में जब मुसलमान सभ्यता आई, तब हिन्दू-सम्यता से उसका सिश्रण 
आर्यावत में हुआ । आर्यावर्त की भापा हिन्दी में अरबी, फारसी, और तुर्की 
का शब्दभंडार इस सिश्रण का फल हैं । इस मिश्रण से भारतीय सम्यता 
ने नवीन रूप पाया । 


कि ली ननलज, 


पग्मर्भरा 


प्राचीनकाल के धम राष्ट्र नथा सादिययी भापायों के साथ हिन्दी 
का सम्बन्ध विचार करन से हिन्दां था इतना प्रचार स्वभानव ४ साल ् 
होगा | ऐतिहासिक वारण ओर हिन्दी भाषा की नानामु्ी व्मशक्ति से 
सिवा हिन्दी में कुछ एस गुण ४ जिनस यहां एक श्रष्ट भाषा वी जा 
सकती ६ । हिन्दी जिनकी मावृभाषा &, जिन्मांगे उस भाषा को 'यपनाया 
है, उनकी राय क्या हागी, इसका पता हैसें नहीं, पर एक सहाराष्ट्रीय 
मित्र ने अपनी सम्मति इस भक्ार प्रकट की कि, 'हिन्दी से जो गुगा ४, 
उनमें स एक यह हे कि हिन्दी 'मर्दानी जब्ान' है ॥! में बंगाली ऐिफर 
अपने महाराष्ट्रीय प्ित्न को इस राय का पूरा समर्थन करता हैं | घ्राधुनिक 
हिन्दी के ओज-गुण के कई कारण में स इसको संयुक्तब्यंजनवाहुलयता एक 
प्रधान कारण है । 'डनका?, दिखके!. चलता”, हाथमें', इत्यादि साधारण 
पद में संयुक्त वर्ण से शब्दोच्चारण में जार आरा जाता ई-+शब्द पर धद्गासा 
देकर संथुक्त ध्वनि इसे जाग्रत और उद्यम्रपूर्ण वना देती है । सेरी सातृ- 
भाषा के पदसमूह इतने जोरदार सदीं हाते । बिशेषफा साहित्यिक बंगला 
में स्वर्थाहुल्थ के कारण मिशास आती हूँ; पर चेसा ज़ोर नहीं रहता, जेसे 
'उहार! या 'ओोर', देखिया? या देखे”, 'चलितेछे' (चालू घरेलू बंगला में 
संयुक्तयंजन आ गया है--चलूबे'), 'हाते?. 'सने! इत्यादि । पुरानी 
हिन्दी में हलन्त उद्चारण वहुत ही दस होता था सब स्वरवर्ण उच्चारण 
किये जाते थे । इससे ग्रोजशक्ति कुछ कम्त होती थी । पर स्व॒रवर्ण के पूर्ण 
उच्चारण होने के कारण एक सनोहर सघुरता से भरा हुआ गास्भीय था जाता 
था। विशेषतः ध्रुपद आदि गाने में तानसेव आदि प्रमुख संगीतकारों की 
वाणी से इस बात का अम्नाण मिलेगा । हिन्दी उच्चारण में और एक विशेष 
गुण है । इसमें सब ध्वनियों का अ्यल के साथ सुस्पष्ट उच्चारण किया 
जाता है । बंगला आदि दूसरी भाषाओं में बहुधा अ्रस्पष्ट उच्चारण की 
कुरीति चली है। इसी से 'नाइहर” या निहर”, 'बहनोई”, अखाड़ा', 
बनवाई”, कन्हैया', 'रखवाल”', मौसी”, सौंफ”, आदि शब्द के 
नायेर', 'बोनाइ', आखड़ा', बानी”, 'कानाइ”, राखाल”, 'सासी?, 


+>ए-त- 
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'संप! इत्यादि बंगला प्रतिरूप बन गये । 

उच्चारण के अलावा हिन्दी की शब्द-सम्पत्ति इसका एक और गुण 
है। प्राकृत से प्राप्त अनेक शब्द हिन्दी सें विद्यमान हैं, सानो इतने 
प्राकृतज शब्दों का संरक्षण दूसरी किसी आरयभाषा में हो ही नहीं सका । 
देहातों में सहखों उपयोगी प्राकृत शब्द मिल सकते हैं, जो साहित्य में 
लाने के योग्य हैं | प्राकृतज शब्द थोड़िये, तो देखिए हिन्दी संस्कृत के 
समग्र शब्द-कोप की अधिकारिणी बनी है । संस्कृत शब्दों को हस सम्भाव्य 
हिन्दी शब्द कह सकते हैं । किर उर्दू था सुसलमानी हिन्दी दी चदीलत 
फ़ारसी-अरबी-शब्द-कोय से भी हिन्दी अपनी मालगुजारी वसूल कर सकती 
है । प्राकृतज या विशुद्ध हिन्दी, संस्कृत ओर फारसी--४स तीत अब्ार के 
शब्दों की मिठास या सिष्टता था शीरीनी हिन्दी दी शक्ति तथा गौरव बढ़ा 
रही है। संस्क्षत और अरबी-फारसी के शब्दभंडार हिन्दी के लिए खुले 
रहने से हिन्दी किसी की परवाह नहीं करती । सामाजिक और शहस्थ- 
जीवन की सब बातें केवल प्राकृतज शब्दों से ही हिन्दी में श्रच्छी तरह से 
बोली जा सकती हैं । यह सिद्धान्त ठेड हिन्दी का ठाथ! और अधखिला 
फूल? सें श्री हरिश्रीधजी ने प्रमाणित किया है । ' 

हिन्दी के इतने गुण होते हुए भी, इसे साठ्भाण रूप में लाभ करने 
का जन्म-सोभाग्य जिसको नहीं मिला, उसके लिए हिन्दी का व्याकरण 
कठिनाइयों से भरा होता है | एक तो मुश्किल हे िन्दी दा लिश-विचार । 
सुनते हैं इसमें श्रेष्ठ हिन्दी विह्ानों का भी एक मत नहीं है । हिन्दी की इस 
स्वतंत्रता ने इस विपय में सापा को अराजकता में डाल दिया है । 'भात' 
पुलिंग शब्द है और दाल” खीलिंग, 'पुस्तक' खीलिंग और ग्रन्थ! और 
कागज! पुद्निंग। अभि, झत्यु, वाधु--इन सबकी इस कलियुग में 
हिन्दी में खीत्व की प्राप्ति हुई है । हिन्दी अच्छी तरह से अगर सीखना चाहते 
तो संस्कृत,ध्याकरण का भूल जाइये। इसके अलावा शब्द रूप में, सोलिक 
रूप और सामान्य रूप, और 'का! और 'के' का दुरतिक्मणीय सगड्ठा भी 
है । लिंगविज्ञाट और शब्दरूप की कठिनाई से वेचारे हिन्दी-शिक्षार्थी जब 


कप्िा 


ऋतनस्भरा 


प्राचीनकाल के घम्त राष्ट्र तथा साहित्य की भाषाओं के साथ हिन्दी 

का सम्बन्ध विचार करने से हिन्दी का इतना प्रचार स्वभाविक ही मालूस 
होगा | एऐतिहासिक कारण और हिन्दी भाषा की नानामुखी कर्मशक्ति के 
सिवा हिन्दी में कुछ ऐसे गुण हैं जिनसे यह एक श्रष्ट भापा कही जा 
सकती है | हिन्दी जिनकी मातृभाषा है, जिन्होंने इस भाषा को अपनाया 
है, उनकी राय क्या होगी, इसका पता हमें नहीं, पर एक मद्दाराष्ट्रीय 
मित्र ने अपनी सस्मति इस अकार प्रकट की कि, "हिन्दी में जो गुण हैं, 
उनमें से एक यह है कि हिन्दी 'सर्दानी जवान! है ।” में बंगाली होकर 
अपने महाराष्ट्रीय मित्र की इस राग्र का पूरा समर्थन करता हूँ | आधुनिक 
हिन्दी के श्रोज-गुण के कई कारणों में से इसकी संयुक्तव्यंजनवाहुल्यता एक 
प्रधान कारण है । 'उनका', 'देखके, चलता”, हाथमें', इत्यादि साधारण 
पद में संयुक्त वर्ण से शब्दोच्चारण में जाए थ्रा जाता है--शब्द पर धक्कासा 
देकर संयुक्त ध्वनि इसे जाग्रत और उद्यमपूर्ण वना देती है। मेरी मातृ- 
भाषा के पदसमूह इतने जोरदार नहीं हं।ते । विशपकर साहित्यिक बंगला 
में स्वरबाहुबुय के कारण मिरास आती हैं; पर बेसा ज़ोर नहीं रहता, जैसे 
'डहार! था ओर”, देखिया? या देखे”, 'चलितेछे! (चालू धरेलू बंगला में 

संयुक्तत्यंजन आ गद्या ह--चलछे?), 'हाते”, 'मने! इत्यादि । पुरानी 

हिन्दी में हलन्त उद्चारण बहुत ही कस होता था सब स्वरवर्ण उन्ञारण 

किये जाते थे । इससे ओजशक्ति कुछ कम होती थी । पर स्वरवर्ण के पूर्ण 

उद्यारण होते के कारण एक सनोहर सधुरता से भरा हुआ गास्भीय आर जाता 

था। विशेषतः श्रुपद आदि गाने में तानसेन आदि प्रसुख संगीतकारों वी 

वाणी स इस बात का अम्नाण मिलेगा । हिन्दी उद्चारण में और एक विशेष 

गुण हे । इसमें सब ध्वनियां का अयल के साथ सुस्पष्ट उच्चारण किया 
जाता है । बंगला आदि दूसरी भाषाओं में वहुधा अस्पप्ट उच्चारण की 

कुरीति चली है । इसी से 'नाइहर” या निहर', 'बहनोई?, अखाड़ा!, 

बनवाई”, कम्हेयाट, रखवाल”, मौसी', सौंफ, आदि शब्द के 

नायेर!, बोनाइ?, आखूटडा”, बानी”, 'कानाइ?, राखाल?, '्ासी', 


*+-+-+प्े-+--> 


हिन्दी की उत्पत्ति 


संप! इत्यादि बंगला प्रतिरख्प वन गये । 

जज्चारण के अलावा हिन्दी की शब्द-सम्पत्ति इसका एक ओर गृण 
है। भ्राकृत से प्राप्त अनेक शब्द हिन्दी में विद्यम्तान हैं, सानो इतने 
प्राकृतज शब्दों का संरक्षण दूसरी किसी आयंभापा में हो ही नहीं सवा । 
देहातों में सहलो उपयोगी प्राकृत शब्द मिल सकते हैं, जा साहित्य में 
लाने के योग्य हैं | प्राकृतन शब्द छोड़िये, तो देखिए हिन्दी स॑स्क्षत पे 
सम्रप्र शब्द-कोप की अधिकारिणी वनी दे । संस्कृत शब्दों का हम सम्भाव्य 
हिन्दी शब्द कह सकते हैं | फिर उ्द था मुसलमानी हिन्दी की चदोलत 
फ़ारसी-अरबी-शब्द-कोय से भी हिन्दी अपनी मालगुजारी वसूल कर सकती 
है । प्राकृतज या विशुद्ध हिन्दी, संसक्ृत और फारसी---४व तीन अदार के 
शब्दों की मिठास या मिष्टता या शीरीनी हिन्दी दी शक्ति तथा गौरव बढ़ा 
रही है । संसक्ृत ओर अरबी-फारसी के शब्दभंडार हिन्दी के लिए खुले 
रहने से हिन्दी किसी की परवाह नहीं करती । सामाजिक ओर शुहस्थ- 
जीवन की सब बातें केवल आ्राकृतज शब्दी से ही हिन्दी सें भ्रच्छी तरह से 
बोली जा सकती हैं । यह सिद्धान्त ठेढ हिन्दी का ठाठ” आर 'अधखिला 
फूल! में श्री हरिओ्ीधजी ने प्रमाणित किया 

हिन्दी के इतने गुण होते हुए भी, इसे माठृभापा रूप में लाभ करने 
का जन्म-्सौभाग्य जिसको नहीं मिला, उसके लिए हिन्दी का व्याकरण 
कठिनाइयों से भरा होता है | पुक तो सुश्किल है हिन्दी का लिंग-विचार । 
सुनते हैं इसमें श्रेष्ठ हिन्दी विद्वानों का भी एक मत नहीं नदी की इस 
स्वत॑त्रता ने इस विपय में भाषा को अराजकता में डाल दिया & ॥ 'भात! 
पुश्चिंग शब्द है और दाल” ख्रीलिंग, पुस्तक” ख्ीलिंग और अन्य! और 
कागज! पुल्तिग। असि, रूम्यु, वायु'--इन सबको इस कलियुग में 
हिन्दी में खीत्व की पाध्ति हुई है । हिन्दी अच्छी तरह स अगर सीखना चाहते 
हैं, तो संस्क्ृत,व्याकरण का भूल जाइये। इसके अलावा शदद रूप में, सीलिक 
रूप और सामान्य रूप, और 'का! और के? का दुरतिक्रमणीय सगड़ा भी 
है । छिंगविशज्ञाट और शब्दरुष की कठिनाई से वेचारे हिन्दी-शिक्षार्दी जब 


अमन» री बमन»कमक 


अतम्भरा 


प्राचीनकाल के धम राष्ट्र तथा साहित्य की भाषाओं के साथ हिन्दी 

का सस्वन्ध विचार करने से हिन्दी का इतना प्रचार स्वभाविक ही सालूस 
होगा । ऐतिहासिक कारण और हिन्दी भापा की नानासुखी कमशक्ति के 
सिवा हिन्दी में कुछ ऐसे गुण हैं जिनसे यह एक श्रष्ट भापा कही जा 
सकती है | हिन्दी जिनकी मातृभाषा है, जिन्होंने इस भाषा को अपनाया 
है, उनकी राय क्या होगी, इसका पता हमें नहीं, पर एक सद्दाराष्ट्रीय 
प्रित्र ने अपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की कि, "हिन्दी से जो गुण हैं, 
उनमें से एक यह है कि हिन्दी 'सर्दानी जबान! है ।” में बंगाली होकर 
अपने महाराष्ट्रीय मित्र की इस राय का पूरा समर्थन करता हूँ | आछुनिक 
हिन्दी के ओज-मगुण के कई कारणों सें से इसकी संयुक्तव्यंजनवाहुल्यता एक 
प्रधान कारण है | 'डनका”, दिखक्रे!. 'चलता?, हाथमें?, इत्यादि साधारण 
पद में संयुक्त वर्ण से शब्दोच्चारण में जोर आ जाता है---शब्द पर धक्कासा 
देकर संयुक्त ध्वनि इसे जाग्रत और उद्यम्पूर्ण बना देती है। मेरी मातृ- 
भाषा के पदसमूह इतने जोरदार नहीं होते । विशेषकर साहित्यिक बंगला 
में स्व॒रबाहुल्‍ुय के कारण पिशास आती हैं; पर वैसा ज़ोर नहीं रहता, जैसे 
हार! था ओर”, देखिया! या दिखे, “चलितेछे' (चालू घरेलू बंगला में 

संयुक्तयंजन आ गया है--चलछे”), 'हाते', 'मने! इत्यादि । पुरानी 

हिन्दी में हलन्त उच्चारण बहुत ही कम्म होता था सब स्वरस्वर्ण उच्चारण 

किये जाते थे | इससे ओजशक्ति कुछ कम्म होती थी । पर स्वरवर्स के पूर्ण 

उच्चारण होने के कारण एक सनोहर सघधुरता से भरा हुआ गास्भीय आ जाता 

था। विशेषतः ध्रुपद आदि गाने में तानसेन आदि अमुख संगीतकारों वी 

चाणी स इस बात का प्रमाण मिलेगा । हिन्दी उच्चारण में और एक विशेष 

गुण है। इसमें सब ध्वनियां का अयल के साथ सुस्पष्ट उच्चारण किया 
जाता है । बंगला आदि दूसरी भाषाओं में बहुधा अ्रस्पप्ट उच्चारण की 

कुरीति चली है। इसी से 'नाइहर! था निहर', 'वहनोई”, अखाड़ा”, 

बनवाई”, कन्हैयाट, 'रखवाल', मौसी”, 'सॉंफ', आदि शब्द के 

नायेर', बोनाइ?, आखड़ा?, बानी”, 'कानाइ”, राखाल”, 'सासीः, 


विन >->« 'णछ-- 


हिन्दी की उत्पत्ति 


'संप! इत्यादि बंगला प्रतिरूप बन गये । 

उद्यारण के अलावा हिन्दी की शब्द-सम्पत्ति इसका एक ओर गुण 
है। प्राकृत से प्राप्त अनेक शब्द हिन्दी में विद्यमान हैं, सानो इतने 
प्राकृतज शब्दों का संरक्षण दूसरी किसी आयंभापा सें हो ही नहीं सका । 
देहातों में सहखों उपयोगी प्राकृत शब्द मिल सकते हैं, जो साहिए्य सें 
लाने के योग्य हैं । प्राकृतज शब्द छोड़िये, तो देखिए हिन्दी संस्कृत के 
समग्र शब्द-कोप की अधिकारिणी बनी दे । संस्कृत शब्दों का हस सम्भाध्य 
हिन्दी शब्द कह सकते हैं । फिर उद था सुसलमानी हिन्दी की बदोलत 
फ़ारसी-अरबी-शब्द-कोप से भी हिन्दी अपनी सालगुजारी घसूल कर सकती 
है । प्राकृतज या विशुद्ध हिन्दी, संस्कृत और फारसी--इन तीव वार के 
शब्दों की मिठास या पिश्ता या शीरीनी हिन्दी दी शक्ति तथा गौरव बढ़ा 
रही है। संसक्षत और अरबी-फारसी के शब्दर्भंडार हिन्दी के खुले 
रहने से हिन्दी किसी की परवाह नहीं करती । सामाजिक ओर शृहस्थ- 
जीवन की सब बातें केवल प्राकृतज शब्दों से ही हिन्दी में अच्छी चरह से 
बोली जा सकती हैं । यह सिद्धान्त ठ5 हिन्दी का ठाठझ! ओर अधखिला 
फूल! में श्री हरिओ्ोधजी ने प्रमाणित किया 

हिन्दी के इतने गुण हाते हुए भी, इसे मातृभाषा रूप सें लाभ करने 
का जन्म-सोभाग्य जिसको नहीं मिला, उसके लिए हिन्दी का व्याकरण 
कठिनाइयों से भरा होता है । एक ते। मुश्किल दें हिन्दी का लिश-विचार 
सुनते हैं इसमें श्रेष्ठ हिन्दी विद्वानी का भी एक मत नहीं हे । हिन्दी की इस 
स्वतंत्रता ने इस विषय में भापा को अराजकता सें डाल दिया 9 । 'भात? 
पुल्लिंग शब्द है और दाल” खीलिंग, पुस्तक स्ीलिंग और अस्थ! और 
कागज! पुछ्चिंग। अप्ि, रत्यु, वाय!--इन सबको इस कलियुय में 
हिन्दी में ख्रीस्व की प्राप्ति हुई है । हिन्दी अच्छी तरह से अगर सीखना चाहते 
हैं, तो संरक्षत,व्याकरण का भूल जाइये। इसके अलावा शब्द रूप सें, मौलिक 
रूप ओर सामान्य रूप, और 'काः और "के! का दरतिक्रमणीय मगड़ा भी 
है। लिंगविश्राटद और शब्द्रूप की कठिनाई से बेचारे हिन्दी-शिक्षार्थी जब 


कह लाल 


नऋ्तमस्भरा 


किंकर्त्तव्य-विमूढ़ हो जाते हैं, तब क्रियापद के करे और भावे-्रयोग 
आकर उसे ख़तम कर देते हैं । 

हिन्दी के व्याकरण का कुछ सरलतर ओर तकंशाख्त्र सम्मत बनाने की 
आवश्यकता है। हमारा सिद्धान्त यह है कि भविष्य काल का राजा 
या 'जन-महाराज” इतनी सूच्मता नहीं मानेगा । इनक़लाब जब सचमुच 
ज़िन्दा होगा ओर मज़दूर तथा किसान जब भापा के सुधार का काम 
खुद ही अपने हाथ में ले लेंगे, तब चालू ओर बज़ारू, गँवार ओर 
देहाती तथा खड़ीबोली ओर पड़ी बोली सब एकाकार होकर एक नई जन- 
भाषा बन जायगी । 

जनतन्त्र के अनुझूल हिन्दी का एक रूप अब भी विद्यम्तान है| 
कलकत्ता महानभरी में नई शेली के हिन्दी-गद्य-साहित्य का पहले भ्रचार 
हुआ, पर यहाँ अनपढ़ लोग जिस हिन्दी का बोलते हैं, उसे हिन्दी के जन- 
तान्त्रिक रूप के सिवा क्या कहूँ ? कलकतिया बंगाली दो ज़बानें जानते 
हैं; एक अपनी भादरी ज़बान बंगला, और दूसरी कलकत्ते की वज़ार 
हिन्दी । बचपन से अपनी सातृभापा के साथ-साथ हमें इसका व्यवहार 
करना पड़ता है । मंने इस हृदी-फ़ूटी हिन्दी के स्वरूप की कुछ आलोचना 
अन्यत्र की है । इस स्वरूप की सोलिक विशेषता यह है कि व्याकरण के 
निग्रस्न, शब्द, धातु आदि के रूप. अत्यय प्रश्धति जितने कम व्यवहार किये 
जा सके लिफे उतने ही व्यवहार में लाये जाये ओर स्वतन्त्रता-पूर्वक 
बंगला शब्द श्रोर वाक्य रीति का प्रयोग हा । इस कलकतिया हिन्द्री को 
कलकत्त के उड़िया, मेथिल, थिहारी आदि सब अवासियों ने अपनाया है, 
क्योंक्रि उन्हीं के द्वारा शुद्ध हिन्दी बिगड़कर इसका संयठन हुआ । सीखने 
से भूलना अधिक कठिन हैं । इत्र शुद्ध हिन्दी के साथ परिचय हाने का 
मौका नहीं मिलता, उधर जिन्द्रगी-भर बज़ारू हिन्दी के सिवा प्रतिदिन 
का काम नहीं चलता;--हम करें क्‍या ? 

जिसके पास शक्ति ओर सौभाग्य हो उस नम्न हाना चाहिए । हिन्दी- 
भारियों का उद्यम और उनकी क्रमशीलता ही नहीं, बल्कि उनकी 
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हिन्दी की उत्पत्ति 


नागरिकता और सौजन्य, उनकी संस्क्ृति ओर मानसिक उत्कर्प हिन्दी- 
प्रचार के प्रबल कारणों में हैं। भारत के लोगों ने हिन्दी को 'राष्ट्रभापा मान 
, किग्रा है; बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ताम्रिल इत्यादि घरेलू भाषा 
या प्रादेशिक भापाएँ हो सकती हैं. पर एकता-विधायिनी भापा ओर 
भारत के संयुक्त राष्ट्र की साध्यम हिन्दी ही हो सकती है, इसे आज 
अधिकांश लोग मानते हैं । शुद्ध हिन्दी बोलना सहज नहीं. रातोरात शुद्ध 
हिन्दी सीखना भी कठिन है । बहुत से लोग टूटी-फूटी हिन्दी बोलमे में 
शरमाते हैं। अ्रशक्यताहेतु यदि कोई किसी राष्ट्र था धर्म सम्बन्धिनी 
सभा में हिन्दी में व्याख्यान न दे सके, पर हिन्दी से अपना प्रम्॒ प्रकट करे, 
तो उससे चैर्थ.के साथ व्यवहार करना डचित होगा, और यह गंगातीर की 
आर्य सभ्यता के सौजन्य के अनुसार ही है। पर ऐसी अवस्था में हिन्दी! 
पहेन्द्री! 'हिन्दी' का नारा लगाकर बेचारे को यदि तंग किया जाग, और 
डसे अंग्रेज़ी में या अन्य किसी प्रान्तीय भाषा सें बोलने न दिया जाय 
तो वह हिन्दी के श्सार के अनुकूल नहीं बल्कि विपरीत हाोगा। हमें 
आसध्म-परीक्षा करमी चाहिए | अनजाने लिंग्वेस्टिक इम्पिरियलिज्मः या 
भाषागत साम्राज्यवाद के पुरोहित हस न बनें--जुल्म था बलास्‍्कार 
से हिन्दी प्रचार की चेष्टा नहीं होनी चाहिए । 

खैर, हिन्दी के जो गुण ओर कठिनाइयाँ हो, सो हो; पर यह सबको 
सानना पढ़ेगा कि छुनिया के अव्वल दरजे की श्रन्तरांट्रीय भाषाओं में 
हिन्दी का स्थान है । अंग्रेज़ी, उत्तर-चीनी, जमंन, रूसी, स्पेनिश, ऋ्ांसीसी, 
अरबी, फारसी, सलय आदि भाषाओं में हिन्दी का मास लेना चाहिए । 
संख्या के विचार से अंग्रेज़ी और उत्तर-चीवी के बाद हिन्दी का स्थान है; 
श्रुतिमाधुय जोर, कार्यशक्ति आदि में हिन्दी एक अनोखी भाषा है । ऐसी 
भाषा हसारा गौरबस्थल हे । 

में हिन्दी से बड़ा प्रेम रखता हूँ । यूरोप-प्रवास के ससय फ्रान्स या 
जम॑नी में कहीं किसी भारतीय छात्र को दूर से मे देखता, तो उससे मिलने 
जाता और सबसे पहले हिन्दी में उससे प्रश्न करता--'क्या भाई, 
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'मुइ्द, तुइ! से मिलते हुए जान पड़ते हैं । हिन्दी में शुद्ध अयोग हैं-- 
'मेरी बात! परन्तु हम आमतौर पर बोलते हैं, “मेरा या हमारा बात” । 
यह भी विदित हुआ कि भविष्य काल की क्रिया के शुद्ध रूप हिन्दी में 
“मैं जाऊंगा--हम जायेंगे, तू जायगा--तुम॒ जाओगे, वह जाबगा-- 
वे जायग” हांते हैं। शुद्ध हिन्दी के सम्बन्ध में मेंने जा खाज की 
उसका श्रभाव मेरे चित्त पर बहुत अधिक पड़ा क्योंकि ऊपर लिखी 
व्याकरण मिलने से कई दिन पहले स्कूल से आते सम्नय दो साहबों को 
हिन्दी बोलते सुना था | कलकत्ते की एक सड़क को खोद कर कई 
सजदूर पाइप विछा रहे थे । इन कुलियों में कुछ बिहारी और कुछ 
हिन्दुस्तानी--यू० पी० के रहनेवाले थे, जो हमारे यहाँ परिचमी! या 
पश्चिमवाले कहलाते हैं | इन मजदूरों के साथ दो साहब थे जिनमें एक 
तो लाल झुँह का अंग्रेज ओर दूसरा काला फिरंगी था । ये सब आपस 
में हिन्दी बालते थे । मैंने सुना कि अ्रंश्नज बहुत विचार कर कहता है-- 
हम जायगा, तुम जायगा, वो जायगा, हम सब कोई जायगा | इतना 
ही उस सम्रय मैंने सुना। इसके पूर्वापर-सम्बन्ध का मुझे कुछ पता 
नहीं था | कहा जाता है कि हम हिन्दुस्तानी लोग दाशनिक विचारों 
की ओर भ्ुकते हैं । यह बात ब्रिल्कुल सत्य है। यद्यपि में उस समय 
बारह-तेरह साल का वालक था प्रन्ठु में सोचने लगा--हम लोग कहाँ 
जायेंगे ? यह भी चिन्ता हुई कि हम लोग कहाँ से आये हैं ? हमें इन 
बातों का कभी पता लगेगा था नहीं, यह शंका उत्पन्न हुईं । अस्तु 
जब मैने उस व्याकरण का श्रवलोकन किया और धातु के रूप देखे तब 
बिद्ित हुआ कि कलकत्त में हस--में ओर वह अंगरेज सब, “जाऊँगा, 
जायँग, जायगा, जाओगे” के बजाय केवल शुक्क रूप जायगा से कास 
चलाते हैं । उस समय हमें यह ज्ञान हुआ कि अच्छी तरह हिन्दी सीखने 
का अयस्न किये ब्रिना कलकत्ते की सड़कों और दूकानों पर हम जो हिन्दी 
बोलते हैं बह शायद व्याकरण और उत्तर भारतीय पढ़ें-लिखे लोगों की 
दण्दि में अशुद्ध दे । परन्तु हमें यद भी विदित हुआ कि यह बंगाल की 
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एक जीवित भापा है जिसकी सहायता से बिना किसी प्रकार की 
कढिनाई के हम अपने सनोसाव व्यक्त कर लेते हैं । 

आन्तीय वाजारू हिन्दी के उस रूप का कुछ विवेचन में कर चुका 
हूँ (दो कलकत्ता हिन्दी-ए स्टडी आफ जार्गन डाईलेक्ट ; बुलेटिन आफ 
द लिंगवेस्टिक सासाइटी आफ इन्डिया, लाहौर १६३०) इस हिन्दी की 
प्रकृति चाहे जो कुछ हो परन्ठु यह हिन्दी की एक टूटी-फूटी मूर्ति श्रवश्य है। हम 
इसे तुच्छु नहीं कह सकते । उत्तर-भारत के पश्चिस्ती भाग को छोड़कर 
समस्त भारत में आमतौर पर लोग जो हिन्दी का व्यवहार नित्य करते 
हैं वह शुद्ध ओर व्याकरण-संगत नहीं है । वह बाजारू हिन्दी का ही 
भेद है। यह कथन असमपूर्ण न होगा कि हिन्दी के दा मुख्य रूप हैं। 
एक साहित्यिक रूप और दूसरा चालू रूप | इन्हें क्र से हम “साधु- 
हिन्दी” “लौकिक हिन्दी”, “लघु हिन्दी?” या बोलचाल की हिन्दी कह 
सकते हैं । “साधु हिन्दी” पश्चिसी सुहावरों पर आश्रित है । “लोकिक 
हिन्दी” विभिन्न भरान्तों के लोगों में प्रचलित हिन्दी है । “लौकिक हिन्दी”! 
में शुद्ध हिन्दी या साधु-हिन्दी की व्याकरण सम्बन्धी कुछ विशेषताएँ 
नहीं सानी जातीं । लौकिक हिन्दी प्रायः ऐसे लोगो में प्रचलित है जो 
शुद्ध हिन्दी या शुद्ध डउदूं अच्छी तरह से नहीं जानते ओर जो अपमे 
घर में अपने-अपने आन्त की वोलियाँ बोलते हैं जैसे पंजाबी, लंहदी, 
कुमायूनी, रढ़वाली, अवधी, भोजपुरिया, मगही, सेथिल, छत्तीसगढ़ी 
इत्यादि । इन बोलियों को बोलनेवाले शिक्षित लोग जब हिन्दी का 
प्रयोग करते हैं तब वे साधारणतया लोकिक हिन्दी ही बोलते हैं और 
पारस्परिक व्यवहार में “साधु-हिन्दी” बोलने की बहुत कम्म चेष्टा 
करते हैं । 

जो लोग जन्मसिद अधिकार से या बचपन की शिक्षा से साधु- 

हिन्दी को नहीं अपना सके हैं, वे यदि पूर्वी बिहार या बद्माल के निवासी 

हैं और घर में पूरथ की बोलियाँ बोलते हैं, तो उन्हें साधु-हिन्दी 
बोलने में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है; 
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( $ ) शब्दों के लिंग-भेद; तदचुसार सम्बन्ध-पद्‌ विशेषण तथा 
क्रियायद के लिंग-भेद । 
(३२) शब्द रूप सें कर्ता तथा अन्य कारकों में भेदू--का-नके” 
का विपय । 
(३) क्रियापद के विशेष रूप--क्रियापद का वचन सेद्‌ । श्र्थात्‌ 
सकसेक क्रिया का कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में अयोग । 
उपयुक्त विषयों में पूरव के अतिरिक्त अन्य स्थानों के लोग प्रायः 
भूल करते हैं | पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, सराठी, सिंधी, कुम्ायुनी 
इत्यादि में लिड्-भेद तथा क्रिया के कम और भाव-अ्रयोग रहते हुए भी 
भाषाओं को बोलनेवाले 'साधु-हिन्दी! बोलते समय उसे बिल्कुल शुद्ध 
नहीं घोल पाते । अब में इन विपयों पर अपने विचार घ्रथक्‌ रूप से 
प्रकट करता हूँ । 


(१ ) अपने ढज्ज से निराला तथा श्रद्धितीय न होते हुए भी हिन्दी 
का किंग-भेद एक अनोखी चीज है। आधुनिक अंगरेजी का लिंग-भेद 
प्रकृति की दृष्टि स होता है । पुंचाचक प्राणियों के नाम पुल्लिंग समसे 
जाते हैं और स्त्रीवाचक शब्दों के नाम स्त्रीलिंग तथा अ-्प्राणिवाचक 
बस्तुओं के नाम क्लीवलिंग | अ्रग्नजी में विशपण के लिए विशेष स्त्री 
प्रत्यय नहीं हैं, इसलिए अ्रंग्रजी की रीति सरल है। कहीं काव्य या 
कविता-भाव्र से शअ्रंग्रजी में श्रप्माणिवाचक शब्दों पर लिंग का आरोप 
होता रे. परन्तु यह साधारण रीति नहीं है । संस्कृत के लिंग शब्दों के 

अत्ययों से इृष्टिगत होते हैं । “अर (शलू, क, घन्न, इत्यादि) | श्रत्यान्त 
शब्द प्रायः पुरढिंलग होते हैँ । परन्तु हिन्दी में लिंग-भेद के सम्बन्ध में 
कोई नियम निर्धारित करना कठिन है । हिन्दीं में लिंग दो हैं, पुल्लिंग 
आर स्त्रीलिंग । हिन्द्री-ब्याकरण में क्रीबलिंग (नपुंसकलिंग) नहीं माना 
जाता ! परन्तु हिन्दी-शब्दों में विशेष प्रत्यय दखकर या प्राकृतिक लिंग का 
विचार कर लिंग-निर्धारण नहीं हा सकता । एक तो शुद्ध हिन्दी और प्राकृत 
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डे 


से उत्पन्न हिन्दी-शब्दों में प्रायः प्रत्ययों का चिंह कुछ नहीं दिखायी 
देता--जैसे बात; कास, हाथ, सड़क, आर, चोंद, थी, घोड़ा, इत्यादि, 


दूसरे यहाँ अ्रप्राणि-वाचक नाम भी पुल्लिज्ञ या ख्रीलिज्ः गिने जाते हैं । 


यह प्रथा ऋ्रांसीसी आदि भाषाओं से मिलती ऊुलती है। जेस (,6 
('0एणाॉ४४७) यो कुतो” (छुरी) पुलिज्ञ (8 #0छ८)6९६६९) 
“ला फुशत” (कॉदय) खीलिड्, इत्यादि । हिन्दी के लिंग-मेद का कारण 
हिन्दी की पूर्व अवस्था प्राक्ृत में मिलेगा । संस्कृत का अत्यायश्नयी लिंग- 
विचार उत्तरा- घिकार-सूत्र से प्राकृत को मिला और प्राकृत के नियम 
हिंदी में आ गये । सिलसिला या परंपरा टीक है, परन्तु परिवर्तन का 
स्वरूप भापा-अवाह के आवक्त में छिप गया है । इससे अधिक कहीं-कहीं 
संसक्ृत तथा आक्ृृत की घारा अपभ्रंश या आग-हिन्दी में विपयस्त हो 


गयी है । संरक्षत में 'बात्ता) आकारान्त ख्री-लिंग शब्द था। “वार्ता से 


प्राक्ृतत में सख्लीलिंग वक्ता! शब्द उद्भव हुआ। वक्ता! से श्रपअ्रंश 
दत्त” भी ख्री-लिंग था और वत्त' से दात' हिंदी शब्द निकला | यही 
सत्री-लिंग का प्रयोग प्राचीन आय, सध्यन्थायं तथा नवीन आर्य हिन्दी 
में अविकृृत रूप में रह गया । 

इसी तरह ईरानी भाषा में “पोस्त” लिखने के लिए तैयार किये गये 
चमड़े को कहते हैं। इसीसे संरकृत-खीलिंग-शब्द पुस्तिका? उद्छत 
हुआ । 'घुस्तिका? से आकृत “प्रोत्थिया?, अपभ्रंश “पोत्थिश्र” और हिंदी 
पोथी बना । पोथी” शब्द के खी-लिंग होने के कारण इसके मूल रुप में 
“बोज्यिश्या” पर विचार करने से सिलेगा | फारसी से “दफ्तर” और 
“किताब?” जो मूल रूप में अरबी के शब्द हैं, हिन्दी सें आये और हिन्दी- 
खीलिंग शब्द “पोथी” के प्रतिशव्द स्वरुप किताब” और 'दफ़्तरः'के 
शब्द भी स्लीलिंग बने। पुस्तक' शब्द संस्कृत स हिन्दी में आने पर पोथी! 
के लिंग के अचुसार अपना लिंग बदल कर खीलिग शब्द बना । परन्तु 


के दफ्तर झब्द का प्रयोग पूरब में पुल्लिंग दो में होता है-- से० 
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अम्रंथ! शब्द संसक्षत से नवीन प्रभाव के साथ आया और इसीलिए उसे 
ख्ीलिंग में परिवर्तित नहीं होना पड़ा । भाव या वस्त॒ुवाचक शब्दों का 
लिंग कहीं-कहीं परिवर्तित हो गया है +--जैसे “आगी” (पुलिलिग) से 
“आग” (सख्रीलिंग) (शायद अभिशिखा ऐस शब्द के प्रभाव के कारण) । 
“ज्त्यु पुहिंलग से आचीन हिन्दी-शब्द मीच” स्लीलिंग हुआ | पुरुष और 
प्रकृत के भाव या गुण वस्तुओं पर आरापित करके भी अग्राणिवाचक 
शब्दों का लिंग निर्शित किया गया, परन्तु ढिन्दी में ऐसे भी बहुत से 
शब्द हैं जिनके लिंग का कारण निर्धारित करना कठिन है । जेस चावल, 
चना, समासा, भात, हलवा, पुल्लिग, और दाल, भाजी, पूड़ी, मिटाई, 
खीलिंग । चुद्धता या लघुताबाचक दीर्घ ईकारांत शब्द भी खीलिंग होते 
हूं । उसका कारण यह है कि ख्रीवाची या चद्गतावाची शब्द में अत्यय 
रूप से जा दीघ '४” मिलती है उसका मूल संस्कृत के इका? से है । 
ऐतिहासिक तथा भापा-तात्विक कारण चाहे जो हो परन्तु यह मानना 
पड़ेगा कि हिन्दी का लिंग-भेद कठिनाइयों से भरा है ओर साधारण 
बुद्धि के लिए इसका रहस्य दुब्बेध्य तथा अबोध्य है । “चील” ख्रीवाचक 
क्यों है ? “हंस” और “कौआ? पुल्चिंग क्यों है ? ये प्रश्न ऐसे हैं जिनसे 
हिन्द्री-सीखनिवाला लिंग-भेद के गारखन्ध में हेरान हो जाता है। इस 
हैरानी से बचने के लिय साधारण लोग हिन्दी बोलते समय लिंग-भेद 
पर ध्यान ही नहीं दुते ओर यहाँ तक होता है कि सत्लीलिंग का व्यवहार 
ही नहीं करते । खी-वाचक विशेषण श्र क्रियापद भी साधारणतया कम्त 
व्यवह्नन होते हैं और पट्टी विभक्ति के की? अत्यय के स्थान पर “का”? 
का ही अधिक चलन दिखलायी पढ़ता हे । 

वतमान हिन्दी-लिंग-रीति प्राचीन लिंग-रीति का एक ध्य॑सावशेप 
है । यह श्राधुनिक मनन-शेली के लिए संधा अनुपयुक्त &। मनोभावों 
की प्रकाशित करना भाषा का मुस्य उद्देश्य हैं । उस काय में हिन्दी का 
लिंग-भेद ब्यर्थ श्रीर अनावश्यक दे । गया आयी”, “गादढ़ी कब आयेगी”? 
“रूस देश की रानी” और रिघुकुल रीति ऐसी चली आई” के स्थान में 
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यदि “गेया आया”, “गाड़ी कब आयगा”, रूस देश का रानी” और 

रघुकुल रीति ऐसा चला आया है” बाला जाय तो इसमें भापा की 
कुछ भी हानि नहीं है । पन्दह करोड़ लोग जिनमें हिन्दी प्रचलित है; 
उसमें कम से कमर आठ करोड़ लोग व्याकरण और लिंग का विचार किये 
बना हिन्दी बोल लेते हैं । 

(२) शब्द रूप में कर्ता से भिन्न कारको के विशेष रूप की कोई जरूरत 
नहीं है, पिशेषकर एक चचन में | “घोड़ा-वोड़े पर, घोड़े से” इत्यादि के 
स्थान में बोल-चाल की हिन्दी में “घोड़ा पर, घोड़ा से” ऐसे प्रयोग 
अधिक स्वाभाविक मालूम पड़ते हैं। वबहुबचन के रूपों में प्रायः विभ- 
कतथनन्‍्त रूप से संयोग-सूलक अधिक अचलित है--जैसे घोड़ा-घोड़े, लाढी-- 
लाढियाँ के स्थान प्र धोड़ा सब, लाटी-सब लाठी था लाठी सब । इस 
लिए बहुबचन के कर्ता से भिन्न कारकों के रूप जेस “घोड़ों, लाठियों”? 
का व्यवहार बोल-चाल की हिन्दी में बहुत कम्त है । “शो” अत्ययान्त 
रूप को वर्जित करने से कुछ हानि नहीं हैं। सम्बन्ध-पद पूर्व कर्ता से 
सिन्न कारकों के लिये सम्बन्ध-पद की विभक्ति या अनुसर्ग “का” का जो 
परिवतंन होता है, उसकी भी आवश्यकता नहीं । जैसे बोल-चाल की 
दिन्दी में अक्सर लोग बोलते हं--- राम का लड़का का” (न|राम के 
लड़के का), हमारा वास्ते (+> मेरे वास्ते या हमारे वास्ते) उसका पहिले!? 
(+> उसके पहले) इत्यादि । अच्छी तरह हिन्दी सीखे बिना “का-केन्की? 

, का व्यवहार करता कठिन होता है। “(इस) के लिए, (उस) के वास्ते, 
(इस) के अतिरिक्त” इत्यादि कर्ता प्रचचनीय वाक्यांशों में जो अनुसरण 
“के” विद्यमान है उसका अयोग चालू हिन्दी या बोल-चाल की हिन्दी 
में सुनाई पढ़ता है । 

३) बाल-चाल को हिन्दी में फरिया-पद का वचन-भेद नहीं साना 
जाता, जैसे, हम है, यह है, वह है, वे लोग हैं, हम था; तुस था तुम्त 
लोग आया, आप आयेगा, आप लोग आयेगा” इत्यादि | कृपद 
सोजूद रहने से बहुचचन की आवश्यकता नहीं होती । इसके अलावा 


ऋतगस्भरा 


फक्रिया-पद में एक ऐसी विशेषता है जिसने 'साधु-हिन्दी' को कठिन ज़बानों 
में रख दिया है; वह है सकसंक क्रिया के अतीत काल में “कमेरि का- 
प्रयोग” और ' भावे-प्रयोग ।” जेसे “राम ने भात खाया” राम ने रोटी 
खाई (कर्मवाच्य में प्रयोग) ओर राम ने गोपाल को मारा (सभावे-प्रयोग) । 
क्रमेणि प्रयोग में क्रिया-पद ख्री-लिंग तथा बहुवचन में रूपान्तरित हो 
जाता है । इसलिए उसका शुद्ध प्रयोग करना मुश्किल होता है। आम 
तोर पर वोलचाल की हिन्दी में लोग बोलते हैं--' राम आया, राम और 
उसका भाई आया, राम भात खाया; राम रोदी खाया, राम ने गोपाल को 
मारा ।” ऐसे वाक्यों में क्रिया का अतीत रूप सिर्फ कत्तरि था कतृंवाच्य 
में ही होता है । एसे सरल प्रयोगों से भापा की शक्ति का कुछ भी हास 
हीं होता ओर साथ ही भाषा सरल हो जाती है । 

हमारा कथन यह है कि राष्ट्रभापा हिन्दी का साहित्यिक था शुद्ध 
रूप तो है ही परन्तु उसकी छाया में जो लौकिक या चालू रूप जन- 
साधारण में प्रचलित है ओर जिसे तमाम भारत में आवाल बुद्ध-वनिता 
राजा से लेकर रंक तक सब लोग थोड़ा बहुत समभते और बोलते हैं, 
डस राजनीतिक जीवन तथा साहित्य में हिन्दी का एक लघु रुप स्वीकार 
किया जाय । 'साथु-हिन्दी' श्रभी ऐसी अवस्था में है जिसे हम अग्रजी में 
हाई डाइलेक्ट, लिटरेरी डाइलेक्ट कहते हैँ । दृदी-फृटी बोलचाल की 
हिन्दी को हम 'कालोकिय्ल डाइलक्ट”! कह सकते हैँ | यह बालचाल की 
हिन्दी, 'कालाफियल डाइलेय्ट,' भारतीय प्रजाजन की बोली है । आधुनिक 
युग में गण महाराज अपना सिर ऊँचा कर रहे हैं । उनकी वाणी, 
बाजार, हिन्दी-भारत के भावी संयुक्त राप्ट्र की गण-वाणी! बनेगी । 
ए०5 ?7क्ृणा ए०६ [09--गण की घबाणी ही देवता की बाणी 
६ । भावी भारत के लिए जन यथा गणन्वाणी देव-चाणी भल ही न हो, 
साहित्य की बारां जरूर होगी | गण महाराज श्रभी “इनक़लाब 
ज़िन्दाबाद” और “बोलो भाई मजदूरों की जब” पुकार रहे हैं । 'गलने 
झाम फर्सीड बढ़ सहीद? इस नीति को हमें मानने की शआावश्यक्ता हे, 
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विशेषतः भाषा के सम्बन्ध में । “सहाजनों येन गत३ सपनन्‍्था+? जनता 
जिधर जाती है वही सड़क है। बोलचाल की हिन्दी या चालू हिन्दी 
सचमुच में सारत की जीवित 080878760 भाषा है। इसी के 
आधार पर भारत में एक राष्ट्र बनाता सहज साध्य हुआ है । 

हमारे विचार से सब-साधारण में हिन्दी का व्यवहार व्यापक बनाने 
के लिए चालू हिन्दी? को स्वीकार करना ज्यादा अच्छा है । 'साधु-हिन्दी” 
ऐसी आचीन भाषा नहीं, जिसके लघु रूप का मानने से भाषा का सत्या- 
नाश होगा । उच्चकाटि साहित्य को साष्टि करमे के लिए जो लोग शुद्ध 
रूप में “साधु-हिन्दी” का प्रयोग कर सके ये करें परन्तु सभा-समितियाँ 
आदि में प्रांतीय और अनपढ़ लोगों के लिए “चालू हिन्दी” के व्यवहार 
का अधिकार हो | सुकुमार साहित्य को छोड़कर साम्राचार-वार्ता इत्यादि 
में यह चालू हिन्दी या बोलचाल की हिन्दी ही व्यवहृत हो । 

चालू हिन्दी” का रूप निर्दिष्द करना मुश्किल होगा । उसका कोई 
निर्दिष्ट रूप पहले नहीं हो सकता । उसका उच्चारण “साधु-हिन्दी” 
के आदर्श पर मानना चाहिये। शब्द संस्कृत और उत्तर-भारत की 
बोलियों से लेने पड़ेंगे। इसके व्याकरण में जहाँ तक हो सकेगा, कम 
रूप रहेंगे । बंगाल और विहार में बोलचाल की हिन्दी देखकर हमें ज्ञात 
होता है कि निम्न-लिखित रूप उसके व्याकरण के काम में लाए जाते 
हं। बोलनेवाले के भाषा-ज्ञान के अनुसार 'साघु-हिन्दी?” के और रूप 
भी व्यवहत होते हैं, परन्तु अधिक रूपों की आवश्यकता नहीं पढ़ती । 

चालू हिन्दी का संक्षिप्त व्याकरण 

१--शब्द रूप +-- है 

लिंग-सेद प्रकृति के अनुसार--पुहिलरश, स्त्रीलिग और क्लीव्लिंग । 
स्त्रीलिंग धाले शब्द के विशेषण तथा फ्रिया के लिए विशेष प्रत्यय 'ई” का 
अयोग नहीं होता । 


् 


उदाहरण 
“एक राजा का एक बेदी था वह बढ़ा झब॒सूरत था। उसका छोदा 


श्हछु 


अतम्भरा 


बहन विधवा हो गया । राजा का बेदी वाला, हम शादी नहीं करेगा, वह 
तो वेवा ओरत है वह क्‍या कहेगा ?? 
परन्तु अर्थ के अनुसार विशेष्य में (विशेषण या फ़िया में नहीं) स्त्री- 
लिंग के प्रत्यययों का प्रयोग होता है जैसे, मासा-मामी, घुड़ढा-छुड्ढी 
(परन्तु बुड़ठा माँ या छुड़ढी माँ नहीं )। इसी अकार धोबी-धोषन और 
राजपूत-राजपूतनी इत्यादि । 
बहुवचन केचल “ लोग, सब, समृचा इत्यादि शब्दों की सहायता 
से होते हैं, विभक्ति बदलकर नहीं | जैसे, आदमी--आदमी लोग; घोड़ा- 
घोड़ा सब या सब घोड़ा इत्यादि । ने! पत्यय का योग करके कर्वृकारक 
(आऑ्पत्तिक दृष्टि स करण कारक) नहीं बनता । कर्ता के सिवा और 
कारकों में शब्दों के रूप का परिवर्तन नहीं होता । 
उदाहरण 
धोड़ा-घोड़ा सब्र 
घोड़ा का-बोड़ा सब का 
; घे।ड़ा से-धोड़ा सब से, इयादि । 
सम्बन्ध-कारक केवल एक प्रत्यय होता छह-- का? । विशेषण 
शब्द का स्प्रीरूप नहीं होताः--' नया गाड़ी, लंबा लंबा वात ।? 


२->-सबनाम 
“मं, दृ” का प्रयोग नहीं है 

एक्वचन बहुबचन एकबचन बहुबचन 

श्म हम लोग तुम तुम लाग 

हमारा हम लोग का आप श्राप लोग का 
नुम्टारा तुम लोग का 
आपका आप लोग का 

04 ये सब. ये लोग. वह थे सब, वे लोग 

पुसपा ये सब का.इनफा उसका थे सबका, उनका 

दि जो सदर सो; सौन,.. सो, सत्र 


माने जाते हैं। जेसे-- 
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सिसका जिनका तिसका तिन सब का 
जो सब का 
शेप रूप साघु-हिन्दी” के अनुसार हैं । 
३--धाछु रूप+--बचन और लिंग में पार्थक्य नहीं होता । 


अस्त्यरथक घातु-- 
अनुझा  + हो +- होवो 
फ्रियावाचक विशेष्य न होना 
शतृवाचक वर्तमान सम होता 
सामान्‍य वतसान सन हद 
'संभाव्य वर्तमान सम हो, होथे 
'घव्मान वर्तमान चर होता है 
पुराधटित वर्तमान व हुआ है 
साम्तान्य अतीत हज था ( अस्तित्व वाचक ) | 
हुआ ( घटनावाचक) 
घटमान अतीत नल होता था । (विशेषण-होता हुआ) 
पुराधदित श्रतीत. स+ हुआ था 
सासान्य भविष्यतू. तू होगा 
घव्सान भविष्यत्‌ू. कर होता होगा 
संभावध्य भविष्यतू. उ*८ हुआ होगा 
कर्तृघाचक विशेष्य. न्‍र हानेवाला 


पर 


इसी अकार “चल, देख” घातुओ के रूप में सिर्फ निम्नलिखित 


कई 


प्त रूप 


चल, देख (धातु); अनुक्ञा--चला, देखो और चलिए, दखिये (सम्मानाथ्थ 


अआप' शब्द के साथ), चलियो देखियो (ईसत्‌ सम्मानार्थ) चलियेणा 
देखियेगा! (भविष्यत्‌ अनुक्ला; सम्मानाथ) | चातु स्वरान्त होने से सम्मानाथ 
अजुज्ञा में इये! अत्यय के स्थान सें “इजिये” अत्यय आता है। जेसे 
दुखिये, पीजिये, लीजिये, इत्यादि । कर धातु में दो प्रकार के प्रयोग होते 


अऋतम्भरा 


६- कीजिये, करिये! । चलना, देखना; चलता, देखता (सामान्य 
वर्तमान चालू नहीं), संभाव्य व्तमान-“ चले, देखे; चलता है, देखता है, 
चला है. देखा है; चला, देखा; चलता था, देखता था, चला था, देखा 
था, चलेगा, दखंगा, चलता होगा, देखता हागा, चला होगा, देखा होगा, 
चलनेवाला, देखनेवाला, इत्यादि ।?? 
अन्र में इस अकार बोलचाल की हिन्दी या चालू हिन्दी में लिखी 
हुई दो कहानियां और सम्राचार पत्रों की दो खबरें देकर अपने निबन्ध को 
समाप्त करता हू । 
कहानी 
(१) 
डउतरंगा हवा और सूरज इस बात पर मूगढ़ रहा था कि हम दोनों 
में कोन अधिक बली है । तब उस सम्रय ४स तरफ एक गरम चादर 
ओढा हुआ एक मसुसाफिर आ गया । इन दोनों में यह तथ्र हूआ कि जो 
पहले मुसाफिर का चादर उतार सकेगा वह ज्यादा बली सम्मा जायगा। 
तब उतरंगा हवा बहने लगा । पर हवा जितना बहा मुसाफिर उतने जार 
के साथ चादर को अपना देह पर लपेदता गया । अन्त सें हवा अपना 
अष्य दोट दिय्रा । तब सूरज तेजी के साथ ऊगा और मुसाफिर गरमसी 
के कारग अपना चादर उतार लिया । इससे उतरंगा हवा को मानना 
पडा कि दोनों में सूरज ज्यादा बली ६ । 
३) 
एक आदमी का दो बेदा था । उनमें से दादा बा बाप से कहा कि 
» थापका माल का जो हिस्सा हमका सिलेगा उसको हमको दे 
दीजिये ) तब आप अपना दो बंढदा को पअपना साल बाद दिया। कुछ 
देन बाद दोदा बेढा अपना >िस्सा का सत्र कुछ इकट्ठा करके दृग देश में 


चला गया श्र वहां लुचपन में दिन बिदाता हुमा अपना सत्र रुपया" 


१ आ] 


दाता 


पा 


पैसा उठा दिया | जब ऐसे झुछ दिन बीता तब उस देश में बड़ा अकाल 


पता | यद् अल गर्राब ही गया। सब बढ़ उस देश का कोई बा 


चालू हिन्दी 


आदसी का यहाँ जाकर रहने लगा । वह आदमी अपना सुअर चराने को 
उसको खेत में सेज दिया । और वह चाहता था कि वह सब छीमी से 
हम पेट भरल जिनकी सूअर खा लेता है ।” पर काई उसको कुछ न देता 
था । तब उसको चेत हुआ और वह सोचने लगा कि हसारे वाप का यहाँ 
इतना अलेलह रोदी तैयार होता है कि कितना सजदूर लोग पेद भरके 
खाता है और बचा के रखता भी है और यहाँ हम भूखा मरता हैं। हम 
अभी उठता है और हमारा बाप का पास जायगा और कहेगा कि 
बाबा, भगवान का सामने और छाप का सामने हम पाप किया; हम 
फिर आपका बेदा कहाने जोग नहीं । हमको अपना सजदूर लोग में से 
एक के नाई रखिये । तब वह उठकर अपना बाप का पास चला; पर 
वह दूर ही था कि उसका बाप उसको देख कर दया किया, और 

दौड़ कर उसका गला में लिपद गया ओर उसको चूसने लगा। बेदा 
कहा-ए बाबा, भगवान का सामने ओर आपका सामने हम पाप किया 
ओऔर आपका बेटा कहाने का जोग हम नहीं | पर वाप अपना चाकर 

लोग में से एक से कहा कि सब से अच्छा कपड़ा इसको पहिनाओ, 

और उसका हात में अँगूठी ओर पोव में घूता । ओर चलो हम लोग 
खाय और आनंद करे, क्योंकि यह हमारा बेदा मरा ऐसा था फिर जीया 

है, हेराय गाया था फिर सिला है । तब वे लोग सुखित मन से आनंद 


करने लगा । है 
उसका बड़का बेदा उस खेत में था। घर लदता हुआ जब वह घर 


का नजदोक पहुँचा, तब वह नाचने-बजाने का आवाज सुना । वह अपरा 
मोकर लोगों में से एक आदसी को छुलाकर पृद्धा--यह क्या हे ? वह 
तोकर उससे कहा कि--आपका भाई आया है, ओर आपका बाप 
जेवनार किया है, क्योंकि उसको भला-भला पाया हे । इससे बड़का चंदा 
गुस्सा किया और घर का भीतर जाने न चाहा | तो उसका बाप बाहर 
आकर उसका मनाने लगा। वह अपना बाप को जवाब दिया कि हस 
इतना बरस से आपका दहल करता है, ओर आपका हुकस का बरखिलाफ 


++-२६--- 


न्तम्भरा 


काम हम कभी नहीं किया, पर आप हमको कभी एक पठरू न दिया कि 
हम अपना दोस्त लोग का संग मिलकर खाना-पिना करे। प्र आपका 
यह बेदा जो रंडी लाग का साथ आपका धन को उड़ा दिया, वह जैसा 
थ्राया तैसा ही आप उसके लिए बढ़िया जेवनार किया है । बाप उससे 
कहा--ए बेदा, तुम सदा हमारा साथ है और जो कुछ हमारा है वह सब 
तुम्हारा ही है । पर खुशी मनाना ओर आनंद करना मुनासिब है, क्योंकि 

यह तुम्हारा भाई मरा ऐसा था, फिर जिया है, हेराय गया था, फिर 
मिला है । 

खबरें 

(१ ) रूस का सोवियट सरकार का लंदन में स्थित दूत का द्वारा 
रूस सरकार सर जान सायमन को मोस्काड देखने के लिए जा नेवता 
दिया गया उसका यथा रीति समर्थित करता है। पर उस नेवता को 
सर जान साइमसन ग्रहण करेगा या न इस पर कुछ सिद्धान्त नहीं हुआ । 
एसा सम्मत्र & कि सर जान साइमन पहिला लंदन से लौटकर हर हिंदलर 
से किया हुआ श्रालोचना का नतीजा को लंदन का मंत्रिमंडल का समक्ष 
पेश करेगा, उसका बाद फिर वह रुस का रर पर ध्यान देगा । 

(३ ) योगोसलाविया का म्ाल-जहाज वबिकानका” को बचाने के 
लिए गौर नीन जहाज यात्रा किया है । फ्रांस का उपहूल से टाई सौ 
मील दूर उत्तर श्रदलांटिक संहासागर का किसी स्थान से उक्त जहाज 
अपना थ्राफत का संदेशा बताने के लिए जरूरी बरतार खबर भेजा था । 


कलकत्ते की वाज़ारी हिन्दुस्तानी 


में पेनांग से आ रहा था। जहाज पर दो चीनी थे--एक शंघाई 
की भाषा बोलनेवाला, दूसरा केन्दन को भाषा बोलनेवाला | वे एक 
दूसरे की बात नहीं समझते थे, इसलिए मुझे उनके दुभाषियरे का काम 
करना पड़ा । संघाईवाला थोंड़ी सी बाजारी हिन्दी जानता था, और 
केन्दोनो थोड़ी सी अंग्रजी । लन्‍्द्रन की सड़कों पर घृमते हुए एक बार 
मलाया के एक मन्नाह ने और एक बार एक गोरे सेनिक ने मुझे भारतीय 
सम्रक कर हिन्दुस्तानी भाषा में सम्बोधन किया था। स्कासलेंड की 
पहाड़ियों पर एक स्काच इंजीनियरिंग-ओवरसियर ने ओर ओ्रीस सें कई 
श्रीकों ने---जो रेलो झदस की कोठी में काम्र कर छुके थे--मुमसे 
हिन्दुस्तानी बोली ही में बात की थी! विदेश में जब में किसी भी 
भारतीय को देखता था, तो हिन्दुस्ताती में ही पूछुता था-- क्या भाई, 
हिन्दुस्तानी हो ?” सेरे इस अश्व का उत्तर हमेशा हिन्दुस्तानी ही में 
प्रिला यदि उत्तरदाता लंका-निवासी या दक्षिणी नहीं था। कभी- 
कभी दक्षिणी भाई भी, कम्त से कम इस प्रश्न का जवाब हिन्दुस्तानी 
में ही देते थे। हों, बाद में वे आ्रासतोर से हिन्दुस्तानी में दात-चीत न 
कर सकते के लिए साफ़ी मोगते थे । 

सगर ये सब लोग जिस हिन्दुस्तानी भाषा में अपने भाव प्रकट 
“किया करते हैं, क्या वह विशुद्ध हिन्दी था उद है ? कद्मापि नहीं । पढ़से- 
लिखने की साहित्यिक भाषा में और इसमें काफ़ी अन्तर है। हिन्दी-उदूँ 


बच्चे 8० 


ऋतमस्भरा 


की उत्पत्ति केस हुईं, इस लेख में यह विवचना न करके में कलकत्त की 
वाज़ारी हिन्द्रुस्तादी के सम्बन्ध ही में कुछ कहेंगा । जब रेज़ता--डद्‌--- 
द्विल्ली के भद्र-लमाज की भाषा हो गई, तब मुग़ल-सातम्राज्य के जो 
उच्च अ्त्रिकारी दूर के प्रान्तों सें तेनाव हुए वे ओर उनके अनुगामी 

नं।कर-चाकर ओर बाल-बच्चे अपने साथ अपनी भाषा भो ले गए । इस 
प्रकार प्रान्तीय केन्द्रो में सरकारी नौकरों और उनके साथ मिलने-जुलने 
बाल भवद्द-ममाज की भाषा भी दिल्ली वी ज़बान ही हागई | इस तरह 
लाहोर. लग्गनऊ बनारस, पढना, अहमदाबाद. ढाका, मकसूदाबाद 
(मुर्शाद्ाबाठ), दं।लताबाद और गोलकुंडा के फैशनेश्डल समाज में दिल्ली 
की भाषा की अवानता हो गई । दिल्ली से एक के बाद दूसरे अफसरों के 
आते रहने से धीरे-त्रीरे इन स्थानों में दिल्ली की भाषा स्थायी रुप से 
स्थापित हो गई उसके फल-स्व्ररुप अ्ारत्री शताब्दी में और उसके बाद जब 
मग़ल-सात्राप्य का पतन हुआ, ओर एक के बाद एक करके सब प्रान्त 
दिली वी अवीनता से स्वतन्त्र हा गए. डस समय भी उन स्थानों में 
वी बोली ही ही प्रवानता बनी रही | राज-दरवार और अविकारियों 
से या बाली जन सावारण में जिनया सम्पर्क सरकार से रहता था-- 
फेली । उस प्रफार बंगाल में हिन्दुस्तानी भाषा का प्रचार हुआ । उस 


हि ॥॒ 


समय नर खटालतों की भागा फारसी थीं । इसलिए जो बंगाली सरकारी 
नौररी करना चाहते थे, उन्हें पदले तो फारली सीग्यनी पड़ती थी, मगर 
बाद में विशेषज्ञ श्दाराबों शताडदी में, उन्हें टिन्दुस्तानी खलोखना भी 
आपर्यऊक # गया । जब प्रजा ने बंगाल के शासन थी बागदोर अपने 
शिव में ले ली सय उनी। अपने गोजमर्ग के काम में न क्बस फारसी 
धर बंगता से #ी काम लेसा पाप, इरिय टिस्ट्रस्तानी सीखना भी 
लापशयर हो गया, फ्योकि यश के सुखलमान अआविजारी उसी भाषा को 
कहता । खिल पलाया सबशिदायाद यो थागी कोडिया क्ल ब्यापारी 
5 


कि रगाज हाय ने प्रान्‍्त था टी जा शास फिर रे ज़्गार था. प्राय: पंणायव 
हर व. इस भारत ज निया्मी थे। थे सब अिन्टग्मा्नी 
गाहचनाजना वा उडसाार आारन के नियाझ। थी थे राय [#नग्नानीं 


कलकत्ते की वाज़ारी हिन्दुस्तानी 


आपा ही इस्तेमाल करते थे। इन सब बातो से बंगाल से हिन्दुस्तानी 
का प्रचार हुआ । उत्तर-भारत के निवासियों ने भी, जो अपने घरो में 
लहँदी, पंजाबी, राजस्थानी, तजमाषा; कनौजी, उुन्देली, अवधी, भोजपुरी 
और सगही आदि बोलियाँ बोलते थे, प्रसन्नता से हिन्दुतानी को भाव- 
विनिभय का साध्यम स्वीकार कर लिया । अंग्रजों की अ्म्नलदारी के बाद 
से बंगाल में उत्तरी भारत से जीविका की तलाश में आनेवालों का-- 
न केवल सम्राज की उच्च-अणी के लोगों का ही, बल्कि निम्न-श्षणी के 
लोग भी; जैसे फेरी वाले, दूकानदार, सिपाही, घरेलू नौकर, साधु आदि 
का तांता सा बँध गया, जिससे यहाँ हिन्दुस्तानी बराबर जार पकड़ती 
रही । सन १८०० में जब्र कलकत्ते के फोटंविलियम कालेज की स्थापना 
हुई, तब उससे हिन्दुस्तानी पढ़ाने की व्यवस्था भो हुईं । जर्मन केटलर 
(७08७7) ने लैटिन भाषा में सत्‌ १०१६ में एक हिन्दुस्तानी व्याकरण 
भी लिखा था जो सन्‌ १७४३ में हालेंड के लेडेत नगर से अकाशित 
हुआ था । उसमें जिस भाषा का चर्णन था, वह बाजारी 'हिन्दुस्तीः थी. 
जो अठारहवीं शताब्दी के आरणम्मिक भाग में सूरत और मुगनल-साम्राज्य 
के केन्द्रीय जिलोी में बोली जाती थी। बाद में जाज हंडल नामी एक 
अंग्रज ने १७७२ में हिन्दुस्तानी पर एक पुस्तक प्रकाशित की थी। 
सन्‌ १७७६ सें लन्‍्दन से जे० फर्यंसत ने एक हिन्दुस्तानी डिक्शनरी 
ओर “आमर' प्रकाशित की । 

रेलो के बनने से उत्तर-सारत के लोगों की आमदरफ्त बंगाल में 
चढ़ती गईं, और दृकानदारी, रोजगार और सेहनत के कामों में इन लोगी 
का सहत्यपूर्ण हाथ होने से इनके सम्पर्क में आनेवालो बंगाली जनता 
को--विशेषकर कलकते और अन्य बड़े शहरों में--इनकी बोली से 
परिचित होना पड़ा। एक तो मारवाड़ी, विहारी और पूर्चिया की बोली 
चैसे ही विशुद्ध हिन्दुस्तानी नहीं थी, उस पर बंगालियों के व्यवहार 
से इस पर बंगला का रंग भी चढ़ गया। बंगालियों को अपनी बात 
ओधगम्य चनाने के लिए इन उत्तर-भारत के हिन्दुस्तानियां को भी 


अ्तग्भरा 


अपनी बोलो में---अज्ञातरूप से--कुछ परिवतंन करना पड़ा ) इस प्रकार 
कलकत्त की मौयदा वाज़ारी हिन्दुस्तानी बंगालियों में अन्य प्रान्तवालो 
की बात सममसने की चेष्टा, ओर अ्रन्य प्रान्तवालों में बंगालियों को अपनी 
बात सममाने की कोशिश से स्थापित हुई, फलतः इसमें एुक विचित्र 
खिचड़ी होना स्वाभाविक ही है । 

बंगाल की पोने पोंच करोड़ अबादी में बीस लाख लोगों की भाषा 

या उद्ू ८े। इसक अतिरिक्त पतालिस हज़ार राजस्थानी, गुजराती, 
मराठी और पंजाबी आदि बोलने वाले हैं । जो प्रायः हिन्दुस्तानी का 
व्यवहार करने ६ । शहरों और दहातों में इन लोगों की उपस्थिति ही 
दिन्दुस्तानी के अचार का साधन है । 

बंगाली मुसलमानों के भद्द सम्राज में भी डद सुसंस्क्ृत भाषा 
गिरी जाता 5 | ठाका-युनिवर्सिदों भें तो उस एक क्लासिक! भाषा का पद 
प्रदान क्रिया गया ई 

सुसलमानों के मकतब और मदरस सद 
रहे हैं, और उसके द्वारा आस-पास में 
रहसा ५ । बंगालों मुसलमानों में उदू जानना सब्य होने की निशानी 
सममी जाती 5, । अधघ-शिक्षित थंगाली मुसलमान यह दिखलाने के 
लिए कि बढ़ बिलकुल गवार नहीं ४:;, बाजारी हिन्दस्तानी, या उससे 
कुष्ठ ब्रच्दी द्िन्दुम्तानी सीयते श्रौर बोलते ह£ । यूरोपियन लोग जिनका 
काम्म-काज शहरें में शोना है. थोदी सखी बाजारी हिन्दुस्तानी बोलना 
सीयकर बंगाल के किसी भी भाग में अपना काम चला सकते हैं । 
उसके नौकर चाहे थे बंगाली मुसलमान हों, था चद्गांय के बौद्ध हो या 
धाराफानी हो, था उट्िया है प्रववा उत्तरन्भास्न के ऐ-सभी--हइस 

याजारी टिस्दस्तानी यो बोल प्रौर समर लेने #। हो, मदरसों नैं।कर 


हक 


लपने झालियों से पप्रफों बोलते दे, सगर ये मो श्रासानी से डिन्टुस्तादी 


क 


से उद्‌ अध्ययन के केन्द्र 
अर हे 
ध्थ 


“तानी का प्रचार होता 
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बसते हैं । कलकता ओर हवड़ा की तेरह लाख की आबादी में बंगाली- 
सापा-सापी आधे से छुछ अधिक---६४३*३े प्रतिशत हैं। विहार और उत्तर- 
प्रदेश के हिन्दुस्तानी बोलने वाले ३७२ पतिशत हैं। इसके अतिरिक्त 
७००० राजस्थानी बोलने वाले, ३००० पंजाबी बोलने वाले, ६००० 
गुजराती बोलने वाले और १४०० नेपाली बोलने वाले हैं। सगर 
ये सब हिन्दुस्तानी जानते हैं। इस अकार कलकत्त की दो भाषायें 
हुँ---बंगला और हिन्दुस्तानी । नगर के कई भागों में--विशेषकर च्या- 
पारिक हिस्सों में, बंगला की अपेक्षा हिन्दुस्तानी की प्रधानता है। 
कलकत्त में रहने वाले उत्तरी भारत के लोगों में बहुत से लोग बंगला 
नहीं बोल सकते, यद्यपि उनमें से बहुतेरे बंगला सममक लेते हैं, मगर 
कलकत्ता नगर में रहने वाले प्रायः सभी बंगाली टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी 
बोल लेते हैं। कोई बंगाली सज्जन जब अपने उड़िया नौकर से बात 
करेगा, तब बंगला भाषा बोलेसा, सगर जब वह अपने मगही या सेथिल 
नोकर से वात करेगा, तो हिन्दुस्तानी भाषा काम सें लायगा । यद्यवि 
बंगला ओर बिहारी बोलियां में बहुत कुछ समानता है, वे एक ही परिवार 
की हैं, मगर इन दोनों भाषा-भाषियों के पारस्परिक भाव-परिवर्तन का 
साध्यम दिल्ली की जवान--विकृत रूप में“-वनती है। कलकत्त के किसी 
धनी बंगाली परिवार को ले लीजिए । उसके घर में कम्त से कम आधी 
दर्जन विभिन्न बोलियाँ बोली जाती हैं । घर के प्ालिक प्रायः कलकत्ते 
की बाल-चाल की बंगला बोलते होगे । उनका मैनेजर पूर्वी-बंगाल का--- 
पूर्वीय बंगला बोलने वाला व्यक्ति होगा। नौकरानियों' प्रायः परिचमी 
चैंगाल की--विशेषकर मिदनापुर या वांकुडा जिले की होंगी । नौकर आयः 
बंगाली नहीं होते । यदि बंगाली हुए, तो वे भी मिदनापुर या बॉकुडा 
जिले के होंगे, अन्यथा वह बिहारी या उड़िया होंगे। रसोइया परिचमी 
चंगाल का या उड़िया अथवा कभी-कभी सैथिल ब्राह्मण होगा । माली 
उड़िया बिहारी होगा । साईंस नीच जाति के बिहारी या उत्तर-परदेश के 
पृर्वोय जिले के होंगे। कोचवान पूर्वोय हिन्दी बोलने वाला मुसलमान 
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होगा । मोदर ड्राइवर बंगाली हिन्द या पंजाबी सिप्व होगा। दरवान श्राम 
तोर से भोजपुरी क्राष्मण, यथा कभी-कभी सिक्स अथवा गुरखा होता है । 
थे सब लोग केबल बंगाली और उड्ियों को छोड़कर--आ्रपस में बाज़ारी 
हिन्दुस्तानी ही में बात करते हैं । नया आया हुआ देहाती कुछ दिन 
तक अपनी बोली बालता हे । मगर श्रन्य लोग उसकी बोली नहीं ससमः 
पाते, इसलिए उस सजबूर होकर शीघ्र ही हिन्दुस्ताती सीख लनी 
पड़ती है । 

कलकत्ते की भीड़ में--रेस के मेद्रान में, फुदाबल के खेल में. ट्रा्मो 
ओर बसों पर बंगाली, गुजराती, सिक्ख. अ्रफगानी. चीनी. तामिल, 
बग़दादी यहूदी, आर्मीनियन और ऐग्लो-इणिडयन आदि सभी मिल-जुल 
दिखाई देते हैं । ये सब एक दूसरे से बातें, हँसी-दिल्लगी ओर कहा-सुनी 
आदि में बाजारी हिन्दुस्तानी ही व्यवहार करते हैं । इनमें स कोई भी- 
यहाँ तक दिल्ली का रहने वाला भी जो इस भौोड़ में आ फँसता है--- 
व्याकरण की शुद्धता का खयाल नहीं रखता । यहीं बाजारी हिन्दुस्तानी 
भारत के जनतन्त्र की (१९7007'8890) भाषा &। यह एक जीती- 
जागती और जोरदार जबान है । 

जब कोई बोली वास्तव में सवंसाधारण जनतान्त्रिक बोली ओर 
हाट बाजार की बोली बनती है, तब वह किसी एक संस्कृति विशेष के 
सम्बन्ध से नहीं बँधी रहती है। वह उच्चारण, शब्द-विन्यास और मुहाविरों 
में भी किसी विशेष स्टेंडडे पर स्थिर नहीं रखी जा सकती । हाँ, जिस 
आदि भाषा से यह बोली निकलती है, उसकी इस सजीव बोली में कुछ 
विशेताएँ जरूर होती हैं । वे ही उसे आदि भाषा से सम्बन्धित रखनेवाली 
कड़ी है । कलकत्ते की बाजलारी हिन्दुस्तानी एक अकार से विशुद्ध हिन्दी 
ओर बंगला का समझता छे | यहाँ को हिन्दुस्तानी असल में पूर्वीय 
युक्त-प्रदेश ओर विहार के निरत्तर जनसाधारण की व्याकरणहीन हिन्दी 
है, जिस पर बंगला के उच्चारण, शब्दों ओर सुहाविरों का रंग चढ़ा है | 

शुद्ध. हिन्दी-भाषा से बाजारी हिन्दुस्तानी का अन्तर बोलने चाल 


रूप २५८८ 
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की मातृ-भापा और उसके हिन्दी हान के परिणास के अनुसार घढा- 
बढ़ा करता हे । बंगाली, अंग्रेज, उड़िय।, तामिल, चीनी, आदि हर एक 
व्यक्ति इस भाग को व्यवहार करते समय स्वभावतः उस पर अपना 
विशेष रंस चढ़ा देता है । मगर इतना होते हुए भी इन सब की बोलियाँ 
की तह में एक साधारण आधार है, जो उन्हें बोधगस्य बनाता है | यह 
आधार इस यात में है कि च्याकरण के रूपों का कस-से-कम व्यवहार 
किया जाय, और छझढ़े शब्दों का व्यवहार न करके साधारण शब्दों और 
साधारण मुहाविरों के द्वारा कम्न-स-कम शब्दों सें वात कही जाय । 

यह मानता पड़ेगा कि शुद्ध, बापझ्लुहांविश हिन्दुस्तानी सीखना 
आसान यात नहीं है। हिन्दस्तानी के व्याकरण की जद्िकता उसके 
शब्दी को विभिन्नता ओर मसुहाविरों की धाहुद्यता आदि के कारण, 
हिन्दुस्तानी सीखना, फारसी सीखने से कहीं अधिक कठिन हे । पुराने 
समय में बंगाल के मुसलमान आपस के पतन्न-ब्यवहार में उद का व्यवहार 
न करके फारसी का ही व्यवहार करते थे । जिनकी सातृ-सापा हिन्दुस्तानी 
नहीं है, उन्हें काफी सावधानी ओर परिश्नम के बाद शुद्ध हिन्दुस्तानी 
बोलने आती है ! कवि मीरतको तो यहाँ तक कहते थ कि दिल्ली चाल 
के अतिरिक्त किसी को उदृ-भाषा नहीं आ सकती । एक अन्य उदू कवि 
ने भी कहा था+--- 

घाज्ो का भुमा है कि हम अहल-जबों हूं, 
दिल्ली नहीं देखी, ज़बलदा ये कहाँ हैं १?! 

जिस भाषा में केवल दो ही लिय हैं, जिसके शब्दों के विभक्ति-रूप 
कठिन है, जिसकी क्रिया-रचना जटिल है तथा जिसमें संस्कृत, अरबी 
फारसी , आदि के शब्द मिले हैं, उसका भारत के सम्रान सहादेश की 
राष्ट्रभापा या कोसी जबान बनाना कठिन डे । इसके लिए यह आवश्यक 
' है कि उसमें सरलता उत्पन्न की जाय | ये पढ़े-लिखे, जनसाधारण ने 
अपनी आवश्यकता के अनुसार--ब्याकरण ओर विद्वानों को परवा किए 
विना--उसमें सरलता पेंदा कर दी हे । ओर वह सरल भाषा ही घाजारी 
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जे रोज़ एक ठो रूपिया हुआ, ओही रोज हम कसस खाया यही 
रूपेया तोड़ाये, तो हस दरामखोर! । 
एक आदसी नाम रामू कहार, रूपिया--ठो डक्षको दिय्रा उधार, 
रोज दू पेसा सूद दियाऊ वर्सि भार । 
सूद में सब पिला जेतना, डघार हम दिया उतना, सूद लिया 
रूपया में चार आना । 
अभी हम महाजन हुआ, महोना में सूद सिलता तौन सी रूपेया, 
जिसका देता, लेता उसको गोरू, जोरू, धाती और उड़ना । 
इये साला बदसास, रूपिया लिया नी सास, सूद दिया थोड़ा-बहुत 
दू सी रूपया । 
ओर बेही सूद देता--श्रोही वारते साला को गाली देता, और 
डंडा से ठंडा करने ये ही दारत लोग का लाया। ले आश्रो साला 
रूपिया । 
कलकत्ता नगर के रंग-ढँग के ऊपर इसी स्वांग में एक परदेशी 
(उत्तरीय भारतवासी) कहता है-- 
“दिल से एक भावना से कलकत्ता सें आया, 
केसन फैसन सजा हम दियों दखने पाया । 
आरी समाज, बाहा सम्राज, विरजा, सहजीद, 
एक छोदा में मिलता--दूध, पानी सब चीज । 
छोटा बड़ा आदमी सथ, बाहर करके दोंठ, 
सरूपद मार के पोलता है, अंगरेजी सें बात । 
डाड़िया आदमी लोग अंगरेजी में घोलता है 
'कप्त हियर बावू ! 
कलकत्ता के काम देख के हम भी हुआ काबू 7” आदि । 
एक अन्य गीत बंगालियों के सम्बन्ध में है--- 
“ऐसा कलकत्ता, बावू कभी भा देखा जी । 
मुंडा छोड के अंडा खाता, हं.दल सें सब कोई जाता जी । 
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पग्तग्भरा 


गंगा साई नगीच में बहता, कभी न उम्तमें नहाता जी । 

बोलता--उसको मेला पानी बदुन सेला करता जी । 

देवता माह्मण मानता नेही, थोलता भुतनी काली साई । 

हिन्द्रआनी छोड़ दिच्रा सब. खिस्दानी गहीं सकता जी । 

रू पा के पाव-पाट, सभ्न बाबू ढा मजाज छाथ लाड ) 

रू स काजया, स्राई का लाठी, बाप को साला बोलता जी | 
भर >< ८ 


दर! रे 


एक बंगाली सज्जन, जिन्होंने कभी हिन्दुस्तानी नहीं सीखी. मगर 
ह्ारियों के संस से जो हिन्दुस्तानी बाज लेते हैं, एक बाहइविज्ञ के 
किस्से को इस प्रकार बयान करते हैं-- 
एक आदसी का दू ठो लेडका था | उससे छोटा लेडका उसका बाप 
को थोला-- बाबा हमारा विषय का (विपय 5 सम्पतिं) हिस्सा हमको दे 
दीजिये ।! ओही बात सुतके उसको बाबा दोनों लेड़का की भाग- 
बदवारा करके दिया था। उप्तको थोड़ा दिन बाद छोटा लेड़का उसको 
विपग्र का हिस्सा एक साथ करके दूर देस पर चला गिया था और 
उस देख में घदखियाली करके सब विपय खरच कर दिया ।?” 
इसी कथा को एक बेपढ़े सैथिल रसोइये ने हिन्दुस्तानी में इन शब्दों 
में कहा था--- ६ 
“एक आदमी को दो लड़का रहा। छोठदाका बाप से कहा कि 
हमारा हिस्सा तुम्र दे दो । बाप लड़कवन का हिस्सा बोँट दिया। फिर 
छोटा लड़का अपना सब कुछ लेकर प्रदेस चज्ञा गिया, ओर वहाँ नबावी 
से सब उड़ा दिया ।? 


रा्ट्रभाषा का प्रश्न 


हमारी विशाल मातृभूमि के सभी प्रान्तों से आकर हम लोग भारत 
के पश्चिम व्यापार-केस्द्र इस करोंची नगर में सिले हूं । सुदूर पूर्व के बंगाल 
प्रान्त से आये हुए इस नगण्य राष्ट्रभाया सेवक का सादर अमिवादन आप 
लोग ग्रहण कर । हमारी राष्ट्रभापा भारत-भारती हिन्दी की इस यज्ञभूमि 
सेंइस भाषा और सापा-सत परिरिथति के निपय पर कुछ चर्चा करते को 
आप लोगी मे झुर्े छुलाया ६ । इस छुलावे को में अ्रपने लिए अहोभाग्य 
सममता हैं । मुझे हिन्दी का ज्ञान नहीं है जो हिन्दी में किसी सूरत से 
चाल लेता हूँ, वह हृदी-फूटी कलकतियां पाजारू हिन्दी ही है;--हिन्दी के 
बारे में कुछ बोलने का अधिकार--खास करके हिन्दी के विद्वनों के सामने 
मेरा तो छ नहीं । पर में उतना ही कह सकता हूँ, कि मे हिन्दी दम पेमी 
हैं, और आजकल के भारत के शप्द्रीय तथा सांस्कृतिक जीवन में हिन्दी 
के महत्व को भली भाँति में समता हैँ । केवल प्रम ओर पारिपाशिक का 
कुछ ज्ञाग, इन दोनों के अधिकार से आप लोगी के समर खड़े होने की 
दिम्मत झुरे हाती है । इसके अलावा, दिन्दी भारतवासियों की साधारण 
सम्पत्ति बन गयी है । अथ यह केवल एछाह के लोगों के किए पू् 
प्राप्त एक खास भीरास अर्थात्‌ रिकृय नहीं है । सध्यदेश से--पुर्व पंजाब, 
परश्चिस संयुक्तदेश तथा छुन्दुलखएइ5--साहित्यिक सापा के रूय से पश्चिसत 
पंजाब से बंगाल तक ओर हिम्तारूय से विन्ध्य तक इसका फ्रेलाव हो गया 
हैं; केवल इस विशाल भूखणड में भी यह सीमित नहीं रही; गुजरात, 
रे ७--+ 


राष्ट्रभाषा का प्रश्न 


हमारी विशाल मसात्भूमि के सभी भान्तों से आकर हम्र लोग भारत 
के पश्चिम व्यापार-केन्द्र इस छराँची नगर में मिले हैं | सुद्ृर पर्व के बंगाल 
प्रान्त से आये हुए इस नगर्य राष्ट्रभापा सेवक का सादर अभिवादन आप 
लोग ग्रहण करें । हमारी राष्ट्रभापा भारत-भारती हिन्दी की इस यज्ञभूमि 
मेंड्स भाणा और भाषा-गत परिस्थिति के विषय पर कुछ चर्चा करने को 
आप लोगों ने सुमे छुलाबा है । इस शुलावे को में श्रपने लिए अहोभाग्य 
सममता हूँ । सुर्के हिन्दी का क्षान नहीं हे जो हिन्दी में किसी सूरत से 
बाल लता हूँ, वह हूटी-फूटो कलकतियां घाजारू हिन्दी ही ह;--हिन्दी के 
बारे में कुछ बोलने का अधिकार---खास करके हिन्दी के बिद्यनों के सामने 
सेरा तो क नहीं । पर में इतता ही कह सकता हूँ, कि में हिस्दी क्या प्रेमी 
हूं, आर आजकल के भारत के राष्ट्रीय चधा संस्क्ृतिक जीवन में हिन्दी 
के महत्व को भली भाँति मैं समता हैँ । केदल प्रेम ओर पारिपाशिक का 
कुछ ज्ञाग, इन दोनों के अधिवदार से आप लोगो के समक्ष खड़े हाने की 
हिम्मत मुझे होती है । एसके अजावा, दिन्दी भारतवासियों की साधारण 
सम्पत्ति बन गयी है । अब यह केचल पद्ठांह के लोगों के लिए पूर्वजों 


ट्‌ 


आप्त एक खास सीरास अथौत रिकथ नहीं है | सध्यदेश से--पूर्व पंजाब 
पश्चिम संयुक्तमदुश तथा दुन्दलखएइ--साहिप्यिक भाषा के रूप सें पश्चिप्त 
पजाथ स क्षयाद्ध त्तक आर हिम्लालूय सं घन्ध्य तक इसका फलाव हा गया 


है; केंचल इस विशाल भृखणइ- सें भी यह सीमित नहीं रही; गुजरात, 


हरा / 


श्र हे 


, 3 
है| 
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रा्रनापा का रन 


सबसे हानिकर यह है कि हम लोगों में आदर्शविपयय आ गराया है । 
हमारा दिस्थ्रम् होता जाता हैं, हम किंकत्तेव्यविमृद्र बन जाते हैं । भारत 
के कुछु सुसलमान राजनीतिक, जिनका आदर्श सचमुच एसलाम घम का 
नहीं है, परन्तु विदेशी सरकार के प्रसाद से हिन्दू प्रभ्ति समस्त सारतीय 
जनता पर अपने दल का कट्दर आधिपत्य कायम करना ही जिनका पुकक- 
मात्र आदुश या उद्देश्य है, वे इस वक्त बहुमत सुसलमाग सम्प्रदाय के 
कणधार बने है । उनकी ओर से और हमारी तरफ से उन्हें खुश रखने 
की नीति के कारण प्रत्यह और पराक्ष रूप से हिन्दी पर अब सख्त 
हमला हो रहा 8-“हिन्दी संस्कृति पर प्रभल आधात हा रहा है। राष्ट्र 
भागा के ज्षेत्र में भी प्रश्न वही हे--हिन्दू-मुसलमान का अश्न । उद अर्थात्‌ 
सुसलमातनी हिन्दी--सम्मदाय विशेषमे निवद्ध हिन्द्री, विदेशी शब्दों से 
और चिदेशी भावों से भरपूर हिन्दी--भारत के चहुसंस्यक जनों की शुद्ध 
हिन्दी, भारत के जातीय भाव से अनुआशित हिन्दी का कहाँ तक रोफेंगी, 
अज्ञरेज सरकार तथा हमारे कांग्रेसी शासन के पूरे समर्थन से कहाँ तक इसे 
रोक सकती है, यही हिन्दी के सामने आज सबसे कठिन समस्या है । इस 
समस्या को हल करने के लिए 'करेंज आफ डिसपेयर? अर्थात्‌ नेराश्य- 
जनित दुस्साहस का आश्रय लेकर महात्मा गांधी ने देवतागरी तथा अरबी 
घून दाोनी लिदिया में साथ-साथ लिखी जानेबाली, “हिन्दुस्तानी” को 
हिन्दी के स्थान पर ब्रिया देने को सलाह दी है । परन्तु एसस भी यह यात 
तथ हो नहीं सकी, समस्य, और भी जदिल बन रही छे। इसमें ता 

सन्देह नहीं कि हिन्दू-मुसलसान समस्या का हल हो जाने से भारत के 
दुखा का अवसान हो जायगा । भापा के क्षेत्र सें इस समस्या का समाधान 
कहाँ हा सकता हैं, यह हमारे लिए विचारणोय है । हिन्दी-उद-हिन्द रतानी 
को समस्या से सम्पर्कित हिन्दी की सिपि का सवाल सी है, एर उद वी अरदी 
किएि के मुकाबले में उसे हल करना चेज्नानिक इृप्य्कोण से सहल है । 
-व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी यह सहल दोना चाहिये--यद्धि हम ह्ाद तथा 
च्ता के साथ अपने आदर्श पर अठल रहें । लिपि के बारे में नागरी और 


बन ््‌ 8७ 


अतग्भा 


१, 


सिन्ध, काश्सीर, नेपाल, बंगाल, आसाम, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और 
द्वाविद्ठभापी आन्य, कर्याद ठस्तिझुमाइ और करल सें, इसका प्रचार बढ़ता 
जा रहा ६; समग्र भारतीय जनगण जिसमें इस अपना ले, इसलिए भीतर 
से भरणा और बाहर से अचा? भी हैं! रहा 5 । इस कारण हिन्दी के प्रश्नों 
पर विचार करने के लिए हिन्दीभानय के बाहर के लोगों की अपक्षा है । 
हिन्दी का भारत के प्रान्तिक जनों से सबदी बोली यदि बनना हा, ता सबकी 
चिन्ता, ध्यान-धारणा ओर सचरी मिलिस चेश की आवश्यकता होगी । 
भारत के हर प्रान्त के हिन्दी-प्रमी ओर हिन्दी की समस्याओं का सम- 
ममे वालों के लिए विवेचन, विचार और सिद्धानतों की इन समस्याओं 
के समाधान के लिए जरूरत हे । आज के दिन एफ बंगभाषी को, जो कि 
हिन्दी ही को भारत की राष्ट्रभापा मानता है अपनी राय देने के लिए 
आप लोगों दे आक्ला दी है। यह भी उचित होशा, कि आयन्दा दूसरे 
अहिन्दी आन्तों के प्रतिभूओं को आप लोग छुला भेजेंगे; और अन्त में, 
राष्ट्रभापा हिन्दी के रूप के निणेय करने के लिये, ओर भारत के आगामी 
जनतनत्र के वास्ते इसे उपयोगी बनाने के उह श्य से, एक अन्तश्प्रान्तीय 
“सुमन्त्र-सभा” या पशमश-समिति बदानी पढ़ेगी। भारत के अहिन्दी 

प्रान्ती के एक साधारण प्रतिनिधि के रूप में, इस सभा में उपस्थित 

होना, मैंने अपना कतंब्य ही समा है । 

इस समय भारत की राष्ट्रपरिस्थिति, एक विशेष संकदपूर्ण अवस्था में 

आ पहुंची है । इस परिस्थिति के काल रंग से सथ छुछ रंग सा गया है । 

राष्ट्रीय जातीय जीवन का आधार--डसकी प्रतिष्ठा है। देश की राष्ट्र 
व्यवस्था यदि बिगड़ी, तो सब कुछ बिगड़ा । भारतीय राष्ट्र को इस समय 
विध्वस्त और सम्पूर्ण रूप से विनट्ट कर देने की अचेष्टा चल रही है । 
भारतीय एकता का एक सुख्य साधन हिन्दी ही वन चुकी है, इसलिए 
भारतीय राष्ट्र के बिरोधी हिन्दी के विरोध सें अपनी पूरी शक्ति का अयोगी 
कर रहे हैं | इसका फल यह हुआ है कि हिन्दी की स्वाभाविक गति में 
रुकाबद डालने वाली कुछ ६ई वरठिनाइयाँ दिखाई पड़ रही हैं। इनमें 
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सबसे हानिकर यह है कि हम लोगों में आदर्श-शविषयय आ गया है । 
हमारा दिग्श्रम होता जाता है; हम किंकत्तेव्यविसृढ़ बन जाते हें । भारत 
के कुछ सुसलमान राजनीतिक, जिनका आदश सचमुच इसलाम धरम का 
नहीं है, परन्तु विदेशी सरकार के प्रसाद से हिन्दू प्रभृति समस्त भारतीय 
जनता पर अपने दल का कद्दर आधिपएत्य कायस करना ही जिनका पएुक्- 
मात्र आदश या उद्देश्य है, थे इस दक्त बहुमत मुसलमान सम्भदाय के 
कशणधार बने है । उनकी आर से ओर हमारी तरफ से उन्हें खुश रखने 
की नीति के कारण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हिन्दी पर अब सख्त 
हसका हो रहा मी संस्कृति पर प्रवल्ल आधात हो रहा हैं। राष्ट्र 
भाषा के जषेत्र में भो अश्न वही ह--हिन्दू-मुसलमान का प्दन । उदू अर्थात्‌ 
मसुसलमभानी दिन्दी--सम्पमदाय विशेपमें निबद्ध हिन्दी, विदेशों शब्द 

और विदेशी भावों से भरपर हिन्द्री--भारत के बहुसंस्थक जनों की शुद्ध 


ध्छ 
[पु 


हिन्दी, भारत के जातीय भाव से अनुगआखित हिन्दी का कह तक राकेगी, 


/ 
है प 


रेज सरकार तथा हमारे कांग्रेसी शासन के पूरे समर्थन से कहाँ तक इसे 
रोक सकती है, यही हिन्दी के सामने आज सबसे कठिन समस्या है । इस 
समस्या को हल करने के लिए. 'करेज आफ डिसपेयर' अर्थात्‌ नराश्य- 
जनित इस्साहस का आश्रय लेकर महास्मा गांधी ने देवनागरी तथा अरबी 
इन दोनों लिपियो सें साथ-साथ लिखी जानेदालोी, हिन्दुस्तानी”? का 
हिन्दी के स्थान पर बिठा देने की सलाह दी है। परन्तु इससे भी थह बात 
तय हो नहीं सकी, सम्स्य, और भी जंदिल बन रही एे। इससें तो 
सन्देह नहीं कि हिन्दू-मुसलमान समस्या का हल हो जाने से भारत के 
दुखा का अवसान हो जायया । भाषा के क्षेत्र में इस समस्या का समाधान 
कहाँ हो सकता है, यह हमारे लिए विचारणीय है । हिन्दी-उर्द-हिन्द रतानी 
को समस्या से सरपर्कित हिन्दी की लिपि का सवाल सी है, पर उद की अरबी 
लिपि के मुकावले में उस हल करना वेज्ञानिक दृष्टिकोण से सहल है । 
,व्यवहारिक दृष्टिकोण स भी यह सहल होना चाहिय--यदि हम ज्ञान तथा 
इइता के साथ अपने आदेश पर अटल रहें । लिपि के बारे में नागरी और 
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अरवी के अतिरिक्त रोमन लिदि का भो मश्न आया है | भारतीय जनता के 
मानसिक, आध्यात्मिक तथा ध्यवहारिक लाभ अथवा हानि की दृष्टि स, 
दूरहशों एवं निःपक्त वेज्ञानिक अवलोकन के साथ रोमन लिपि की उपयोगिता 
का विचार होना चाहिये। यहाँ इतना ही काफी होगा कि यदि नागरी के 
सासने अरबी था उददू लिपि का प्रश्न नहीं रहता, तो रोसननवाली जात 
लाने की आवश्यकता यथा अवसर ही नहीं आता । हिन्दी-संसार के कुछ 
प्रान्तिक जनपदों के शिक्षित जनो के अवचेतन में एक नई भावना धीरे-धीरे 
उत्पन्न हुई है, जो “विकेन्द्रीकरण”” के नाम से प्रकट हुई है । इसके सम्बन्ध 
में यह विचारणीय है कि इस विकेन्द्रीकण का मामला कहाँ तक जन- 
परद्दों की जनता की हृदय की आकांक्षा से उद्भूत हुआ है, और कहाँ तक 
इससे जनता सानसिक तथा सांस्क्ृतिक लाभ उठा सकेगी ? केवल 
विक्रेन्द्रीकरण के लिए विकेन्द्रीकरण सम्रथन-योग्य नहीं जेंचता । 

ओर एक बात है । हिन्द्‌ को सबकी बोली बनाने के लिए चालू हिन्दी के 
प्रयोगी के आधार पर इसके व्याकरण को कुछ सरल करवा देने की जरूरत 
भी महसूस होती है 

ओर भी कई प्रश्न हैं । हिन्दी कहाँतक ओर केस हमारे राष्ट्रीय जीवन 
में तथा हमारी शिक्षा में अज्ञरेजी का स्थान ले सकती हैं, विभिन्न ग्रानितिक 
सातृभाषाओं के समझ कहाँ तक इसके पठन-पाठन की व्यवस्था हो सकती 
है, राष्ट्र के किन-किन विभागों में हिन्दी को हम अनिवार्य कर सकते हैं 
ओर किन-रिन विभागों सें इसे हमसे ऐच्छिक रखना पड़ेगा, इन सब पश्लों 
पर हमें राय देगी है, और हमारी राय जैसे कार्यक्र हो, ऐसे कार्यक्रम 
हमें सुझाने चाहिये । 

राष्ट्रभापा के विपय में कुछ कहने- के पहले दो स्वत।सिद्ध प्रतिज्ञाएँ 


हमें स्रान लगी चाहियं---एक तो यह हैं कि भारतदप एक, अखण्ड ओर 
अविभाज्य राष्ट्र है; भेंगोलिक दृष्टि से यह एक ओर स्वतन्न्न दृश है, 
ऐतिहासिक और सरास्क्ृतिक दृष्टि से इसके अधिवासी एक ही नेशन - 
या जनगण अथवा राष्ट्र बने हैं। यह केवल' 'कानफेडरेसी” अर्थात्‌ 
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श्े 


गणसंध या राष्ट्रसंघ नहीं है. चरन्‌ उससे घनिष्टरूप से भी सस्पद्ध विभिन्न 
गयीं के सम्वाय से गठित एक सहाराण वा राष्ट्र है । दूसरी प्रतिज्ञा यह है 
कि एकनाणता अथवा एक-राष्ट्रीचा का एक आवश्यक संयोग-सूत्र हैं--- 
कोई एक भाषा; चाहे चह भाषा उस जनगण के सबको घरेलू घोली था 
एकमात्र बोली हो, चाहे वह राष्ट्र की एक से अधिक विभिन्न घरेलू वोलियों 
ओर साहित्यिक भाषाओं में से सबके द्वारा स्वीकृत अन्त/म्रान्तीय 
भाषा और अधान राष्ट्रपरिपदर की ओर से मतिष्ठित सापा हो | एकराख्य 
या एक-राष्ट्रीयता के प्रतीक-स्वछूय ऐसी एक भाषा को साने बिना काम 
नहीं चल सकता; ओर यह भाषा देश या राष्ट्र ही की कोई भाषा होनी 
चाहिये । आत्म-सरम्तान-सगपन्न किसी समय और स्वतन्त्र राष्ट्र में दूसरे 
ओर किसी सभ्य देश था राष्ट्र की भापा व्यवहार करता अस्वाभाविक 
ही मालूम होगा । इन दोगो स्वतमसिरय में से पहल की, सिवाय कुछ 
मुप्तल्िम-लीगी सुसलसानों के, सब भारतवासियों ने साद लिया है; और 
दूसरे के सम्बन्ध में साधारणतया एकम्रत होते हुए भी कहीं कुछ 
मतभेद दिखाई दता है । ऐसे कुड सहन हैं. जिनके विचार से इस सम्तय 
जैसे अद्रेजी भारत के शिक्तितों की प्रसुख भाषा बन रही है, उसे पैसे ही 
रखना ठीक होगा। इनकी राय यह हे कि भारत में सदा के लिए 
आअद्रेजी का ही अस्तभ्मादेशिक भाषा खखा जाय । परन्छु ये सझन देश 
की अनपढ़ जनता पर अपनी छपा-टरश्टि नहीं डारूते । भारत में एक प्रति- 
शत से ज्यादा अड्गरेज़ीदों नहीं हैं । किसी भारतीय भाषा की अपनाने भें 
भारत की अशिक्षित प्रजा को उतनी कठिनाई नहीं होती, जियनी ई 
अकज्ञरजी एसी विदेशी भाषा के सीखने में । उत्तर भारत के आयभापियों 
लिए यह तो एक खास चाय है कि कौर ज्यादा तकलीफ उठाये हुए, 
जीवन की और सामूली अभिह्ताओं की तरह ही काम-चलाऊ हिन्दी के 
ये ज्यो-का-््यों सीख लते हैं--आयसापियों के लिए हिन्दी सीखना झुच 
बड़ी बात नहीं हाती । दक्तिण के द्वावि़भाषी लोगा के लिए हिन्दी सीखना 
अपेक्ताकृत कठिन होता है, यह सत्य हे। पर द्वाविड लोग भी सरल 
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व्याकरण की चालू हिन्दी निहायत आसानी से सीख लते हैं. जब उन्हें 
आड्रेजी के मोह से छुव्कारा मिलता है और हिन्दीवालों के सम्पर्क में ये 
आते हैं | द्वाविड़ भाषाओं से आधुनिक भारतीय आये भाषाओं वा प्रकृति- 
सूलक था गठन-मूलक मेलजोल विद्यमान है जो कि अड्गरेजी और 
द्ाविद़् भाषाओं के बीच नहीं है । राजनीति झारणी से अज्गरेजी सीखने की 
आदत थदि बदल दी जाय, तो भापातात्विक दृष्टि से द्वाविड्वालों क लिए 
हिन्दी या आर झाईं भारतीय अय भागा सीखना सहल ही होगा । 
अस्तु, भारत को एकन-राष्ट्रीयता तथा भारतवासियों सें राष्भाषा के 
रू में किसी भारतीय भागा की आवश्यकता--इत दोनों विपयों पर 
अधिऊ घोकने की ज़रूरत नहीं है । इस समय जितनी भारतीय जीवित 
भाषाएं 8. उनमें हिन्दी ही को अन्त+्प्रान्तिकया राष्ट्रभापा दी यह मर्यादा 
भिल्ल चुकी 5, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । विभिन्न प्रदेशों से श्राये हुए 
दो भारतवासी जब एकट्ठ होते हैं, यदि वे अज्लरेजी-शिक्षित अथवा 
संस्क्ृरतक्ष पंडित नहीं होते, ता ज्यादा सम्भावना यही रहती है कि वे हिन्दी 
ही में बात करते हं---वह हिन्दी चाहे शुद्ध हा, चाहे म्रुसलमानी ढंग की 
हो, चाहे हृदी-फूटी कलकतिया या बर्बइया या दृकिखनी बाजार हिन्दी 
ह।। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और लाहोर में बनी हुई हिन्दुस्तानी था 
हिन्दी फिल्में, भारतवर्ष के सेकड़ों शहरों और कस्बों सें दिखाई जाती हैं 
ओर हजारों महाराष्ट्र, बंगाढी, उड़िया, नेपाली ओर तेलुगु और कन्नड 
ओर कभी-कभी तमिल लोग भी इन्हें यडे चाव के साथ देखने. और इलके 
गाने आदि सुनने जाते हैं नदी फिल्में भारत के बाहर लड्ढाह्ीप, 
सारिशस - दक्षिण ओर पूर्वा अक्रिका, लाया ओर फिजी, ब्रिटिश गायना, 
जिनिदाबद आदि दूर देशों में, जहाँ भारतीय लोग बसे हैं, बड़ी लोकप्रिय 
हाती है । भारत के वेघरबार के साधु-सन्त ओर फकीर लोग, जो कि तीर्थ से 
तीबान्तर घूमते हैं, ओर सारे भारतवप की यात्रा करते फिरते हैं, हिन्दी का 
ही व्यवहार करते हैं। इन सब वातों से; हिन्दी की अतिष्ठा सर्वन्न दीख 
पड़ती है--ज्या समग्र उत्तर भारत सें, क्या दक्तिण के बड़े-बड़े शहरों में 
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और प्रधान तीथ-छेन्नें सें । 

न केवल भारत में हिन्दी का इतना प्रसार है---भारत ये बाहर यदि 
किसी भारतीय भाषण की सावजनीन बोधगग्यता हे तो हिन्दी ही को 
है। वर्मा में जाइय--बहाँ बंगाली, विद्दारी, हिन्दरतानी, पंजादी, सिन्‍्धी 
मारवाड़ी, गुजराती, सहाराष्ट्रीय, डड़िया, नेपाद्वी तथा तमिल, मलयाली 
ओर तेलुगु ोलनेवाल मिलेंगे । पढ़ोस के प्रान्त होने के दारण कभी- 
कभी कुछ बर्मियों में बद्लला से परिचय दिखाई देता है; पर ज्यादातर 
हिन्द्दी ही को न केवल भारतीयों में बल्कि धर्मियां में भी चालू दखियेगा । 
रंगून में एक यर्मी मोटर-ड्राउवर से मेचे बंगला में कुछ कहा, जवाब में वह 
बाला-+ जो कक्षा” बात सत्र कला! लग बालता है, वही बालो”, 
अर्थात्‌ हिन्दी में दोला। (पर्मी लोग विदेशियों को, खास करके भारतीयों को, 
'ऋला! कहते हैं )) विभिन्न जाति की जहाज कम्पनियों के जहाजों में दिये; 
जहाँ खलासी और मन्नाहों में भारत के विभिन्न प्रान्तों के लोग हैं और 
साथ-साथ पठान, सलाई, चीनी, अरब, सोमाली इत्यादि एशिया तथा 
अकिका के बहुतेरे लोग एकत्र हंते हैं, पुसे संगरोश सें यदि भारतीय लोग 
संख्या में प्रचल हो, तो ओर सब भाषा छोड़, हिन्दी ही अधिकतर व्यवहृत 
होगी । अवासी भातीय जहाँ-जहाँ ज्यादातर बसे हैं जेस ब्रिटिश सलाया 
सें, किजी में, सीरिशस में, पूर्व और दक्षिण अख्दिका में, त्िनिदाद में, मिदिश 
गायना में, वहां हिन्दी ही का घोलवाला है; कहीं-कहीं तमिल-नाडु के लाग 
अधिक होने के कारण, तमिल भाषा भी कुछ छुनाई देंती है, पर इनमें भी 
हिन्दी घालमे की अश्वत्ति काफी दिखाई देती हे । भारत के बाहर के देशो में 

हेन्द्री पत्र-एश्रिकाएँ निकलती हैं, यह सुनकर भारतवासियों का हफप होगा । 


' कुछ आन्तीय भाषाओं के पतन्र निकलते थ ओर अभी भी निकलते हं, पर 
'घीरे-घीरे, ब्वेन्‍ज्यों वहों भारतीय अवासी अपनी एकता के विपय में जागृत 
होते जा रहे हैं, स्यो-स्यों इनमें हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ और हिन्द 
एठन बहता जा रहा है । अद्नरेजी जसी प्रभावशाली विदेशी 
सामने आत्म-रछा के लिए, हिन्दी ही से इन्हें मदद मिल रही है । स्वामी 


न्न-न्चे इे-++ 
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भवानीद्यालजी संन्यासी वे इस दिशा में प्रशंसवीय कार्य किया है । उन्हीं 
की प्ररणा ले आज दक्षिण और पूर्वी अक्रिका तथा फिजी आदि में, हिन्दी 
पत्र-पत्रिकाएँ और शिक्षए-संरथाएँ चल रही हैं । 

अखिल भाश्त के जीवन में हिन्दी की यह व्यापक प्रतिष्ठा, केवल 
आजकल के प्रोपेरेंडा या अचार का फल नहीं ३--यह स्मरणातीत काल 
से उपलब्ध भाषा-विषयक पररएरा की देन है ! इस विपय पर मेंने अन्यत्र 
कुछ विचार प्रकट किये है । संक्षेद में सेशा कहना थह है कि हिन्दी पंजाब से 
संयुक्त मध्यदेश के पश्चिम खंछ की भाषा है ; उत्तर भारत के इस शेश समैं--- 
प्राचीन काल के उद्दीच्य के भाग में तथा सध्यदेश भें--प्राचीन भारतीय या 
बाह्यणय अथवा हिन्दू धर्म ओर सभ्यता की नींव डाली गयी थी; इसी 
प्रान्त में बाह्मण तथा चत्रियों के देवृव से भारतीय सिश्वित आर्यानाय था 
हिन्दू सभ्यता थे अरने पिशिष्ट रूप को प्राप्त दिया था, यह प्रान्त, उत्तर 
भारत के आयवित या आयभायी देशों के बीच या हृद्यस्थरूप था--यहाँ 
की बोली युग-युग स सारतीय सस्यता का सुख्य वाहन या साध्यम सानी 
गई थी, ओर छोच की बोली हमे के व्धरण, चारों तरफ प्रान्तों के लोगों सें 
इस समझ लेना, जनता के लिए वराबर सहज था । सध्यदेश वी दोली पर 
उदीच्य का प्रभाव--अथांत्‌ पद्धोंह दी बोली पर पंजाब का अभाव, युग-युग 
से दिखाई देता है। घदिक साहित्यिक भाषा जो ऋग्वेद में मिलती है ओर 
जिस 'हान्दस” कहा जाता है, पंजाब सें (विशेषज्ञों वी राय से उत्तर- 
पश्चिम पंजाब सें) आय लोगों में अपने रूप को आघ किया था । इसके वाद, 
उसी आन्द की “लौकिक” था चालू आग्र वोली के आधार पर संस्कृत 
भाषा बनी, जो घीरे-धीरे, झौखिक था कथित आये बोलियों के साथ, 
पाह्यणों के भुरुकुल ओर उनके यरिपदों के सहारे, पूथ की तरफ गंगा की. 
उपत्यका में फेली । सध्यदेश--कुरु-पोँचालों का देश--वेदोत्तर काल की 
ब्राट॒ण्य सभ्यता का पान ग्रकाश-्छेत्र बना। उद्दीच्य अर्थात्‌ उत्तर 
पंजाब की बोली, “छानन्‍्द्स” भावा से ज्यादातर मिलती जुलती थी, और 
लौकिक संस्कृत की भी आ्राधार-मूसि थी ; इस कारण मध्यदेश के आह्मण्यों 

शिकमा 
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में उदीच्य दी चोली सम्मानित थी | इसका ही अनुकरण मध्यदेश में तथा 
आच्य में होता था । उदीच्य की बोली ते मध्यदेश में आकर वहाँ के बाहाणी के 
सुँह से जो रूप लिया, वही संस्क्ृत है। जैसा इदली से हम देखते हैं, 
साधु या संस्कृत” एटाजियन भाषा का स्वरूप हैं--लिंगुवा व्स्काना 
एन घोकका रोस्ानाः--वस्खान्न्शदेश की भाषा रोस-नगरी सें लायी 
गयी, और वहाँ इसने रोमन छोर्गों के सुँह से अपना चेहरा यदल, 
साधु या साहित्यिक इठाखियन भसापा का झूप अहण किया । मध्यदेश 
में अतिष्ठित उदीव्य की आयभापा संस्कृत, समग्र भाचीन तथा सत्य 
युग के भारत की सम्यता की सुख्य दाहन बनी । फिर संस्कृत के घाद 
शोरसेनी प्राकृत और पाली के नाम से सध्यदेश की जनभापा भारतीय 
संसक्षति ओर चिन्तन का साध्यस बनी । शोरैती प्राकृत सबसे श्रेष्ठ और 
मार्जिय प्राकृत सिनी जाती थी । पाली शौरसेनी के ही आधार पर स्थापित 
होकर, हीनयान मत के बौद्धों के थेरवाद सम्मदाय की धार्मिक भाषा घटी । 
उत्पत्ति के विचार से, पाली से सगध या मागधी आहृत का कोई भी सम्बन्ध 
सदी था । 

शौरदनी प्राकृत के परिवर्तित रूए शौरसरी अपमेश ने सदी ६०० 
के बाद, लगभग ईस्वी ८०० के आसपास, एक नई साहित्यिक भापा का 
रूप अहण किया, और वह आजकल के पश्चिम संयुक्त-ग्रदेश, राजपूताना 
गुजरात ओर पंजाब के राजपूत राजाओं की सभाओं में भाट और चारण 
ओर अन्य कवियों के द्वारा काब्यसाहित्य सें प्रयुक्त होने लगी। इस 
शौरसनी अपभंश का फैज्ञाव इतना हुआ कि जिस वक्त बाहर से विदेशी 
सुके आने खगे, समग्र आयंभाषी उत्तर भारत में (महाराष्ट्र, सिन्ध और 
पंजाब से लेकर पूर्व बंगाल ओर नेपाल तक) कवि लोग इसका व्यवहार 
करने लगे। परिडतों के संसक्ृत के साथ-साथ, यह जनता की प्रधान 
साहिप्यिक अकाश-सूसि हो गयी। विदेशी तुके आए ओर दिल्ली पर 
अपना आधिपत्य जम्मा लिया। उत्तर भारत की बोलियाँ कदम 
बढ़ाकर आगे चलों--शोरसेनी अपभ्रंश का ज़मादरा बीत शाया, नई 


अ्तम्भरा 


नई साहित्यिक भाषाओं का उद्भव हुआ । अपअंश और ग्राकृत के 
विद्वात्‌ इन दोनों भाषाओं से काव्य रचते थे--इस अकार, जनता में 
चालू बोलियों के आधार पर स्थापित नई साहित्यिक भाषाओं का ज़माना 
आ गया । शौररूनी अपभ्रंश से एक पूरी तौर दी साहित्यिक या किताबी 
भाषा निकली, जिसका चास था पिंगल”', जो राजपूताने और संयुक्त 
अदेश के भाठ और चारणो की उपजीव्य भापा हो गयी। शोरसेनी अपभ्रंश 
से आधुनिक आययसापा बजभापा का विकास हुआ; उघर इससे घनिष्ट 
रूप से सम्बन्धित राजस्थानी की अपअंश से उत्पन्न पश्चिमी राजस्थानी ने 
अपना साहित्यिक रूप ग्रहण किया । (इस पश्चिमी राजस्थादी से “डिंगल”? 
था पुरानी मारवाड़ी ओर उसके बाद आधुनिक सारवाड़ी, तथा गुजराती, 
ये दोनो निकल्लीं )) पंजाब में शौररूनी अपभअ्श और उसके अर्वाचीन 
रूप बजभापषा से मिली हुई मिश्रित पंजाबी बोली; साहित्य में इंस्वी १४वीं 
शती से अयुक्त होने लगी । और इधर दिल्ली के आसपास की बोली, जो 
एक ओर पंजाबी से ओर दूसरी ओर अपनी बहन बजभापा द्वारा प्रभावित 
थी, और स्व्य शौरसैनी अपभ्रंश ही का एक विकृत रूप थी, राजधानी 
की भाषा हो जाये के कारण डसे एक नह सर्यादा मिली, जो सदी-ब-सदी 
बढ़ती रही | दिल्ली की भाषा साहित्यिक रचना में धीरे-धीरे प्रवश करने 
लूगी--ईसस्‍्वी १४वीं श्ती में वह कणीर जैेस सन्त कि के पदोमें त्रजभाषा 
से पिश्रित होने लगी; और अन्त में दक्षिण में लाई गई पंजाबी-मिश्रित 
पछ्ठोंह की योली (जिस “दुखी” नाम प्रिज्मा था) की देखा-देखी, दिल्ली 
की उस शुद्ध खड़ी बोली ने साहित्यिक क्षेत्रों में अवतरण क्रिया । इसका 
नतीजा यह निकला कि इंस्थो १०वीं शत सें हिन्दुस्तानी (दिन्दुस्थानी), 
हिन्दी अर्थात्‌ नागरी-हिन्दी, और उदूं अर्थात्‌ सुसलमानी हिन्द्री का उदय 
हुआ । तुक, पठान, भारतीय सुसलमान तथा मुगलों के जमाने में, उत्तर 
भारत की हिन्दू-संस्क्ृति का अधान साध्यम होने के कारण, त्जमंडल की भाषा 
अजभापा और पूर्व की कोसली या अवदधी, लगभरा १७६० ईस्वी तक 
उत्तभारत की शिष्द और एक अकार की अन्त|आन्तिक भाषाएँ थीं। 


राष्ट्रभापा का अस्त 


फिर, राजधानी दिल्ली के मुगल घराने वी और बादशाही दरच्यश बी भापा 
होने के कारण, १८वीं शी के सध्यभाग से, दिल्ली की खड़ीबोली भी मुगऊ 
साम्राज्य के हर सूबे में फेली---कहीं आम या साधारण जनता सें व्यवहृत 
कध्य भाषा हिन्दुस्तानी के रूप में, कहीं हिन्दुओं में म्रचालित और नाणारी 
लिपि में लिखित खड़ीदाली हिन्दी के रूप सें,और कहीं ज्यादातर सुसल- 
मान समाज में मुसलमानी-हिन्दी या उ्द के रूप में | लौकिक-संस्क्ृत, 
शौरदैनी आक्ृत और उसके एक प्राचीन साहित्यिक रूप पाली, शौरसेनी 
अपभ्रेश, त्रजभाषा, खड़ीबोली हिन्दी या हिन्दुस्तानी--इसी परग्परा के 
मुताबिक दिन्‍दी चली आई है । हिन्दी के पीछे, कम से कम ढाई हजार 
वर्ष के अन्ताप्रान्तिक भेलजोल का डतिहास है । अन्तःप्रान्तिक टिन्‍्दी 
हमारे हिन्दू-युग के पूर्वजों से ही प्राप्त एक महत्वपूर्ण रिकथ है; और भारत 
की सुसलमान राजशक्ति ने सी इसका पूरा उपयोग किया ऐ--इसे अपने 
मुसलमानी भाव द्वारा सीसित तथा संकुचित करते हुए भी, यथाशक्ति 
बढ़ाया ही है। उन्होंने भी इस राष्ट्रभापा बनाने सें बहुत बढ़ी मदद 
दीहे। 

मुसलमान और हिन्दी इस दोनों के संयोग का फल उहूं ह--हमम 
लोगों में पुसा जा विचार दे, वह सामूली तौर पर ठीक नहीं। जब 
हमारे विद्वान्‌ लाग कहते हैं कि हिन्दू और सुसलमसान जनता की सब्सि- 
लित चेष्दा का नतीजा उद्‌ हैं, उदूं के बनासे सें हिन्दुओं और सुसलसारों 
ने एक ही उद्देश्य स काम किया है, कि हम ऐस्ती एक आसफ़हम भाषा तैयार 
कर जिस हिन्दू और सुसलमान दोनों! सम सके--यह चात उ्द की 
उत्पत्ति के पुतिहासिक विचार से तर्कयुक्त नहीं हे । पंजाब से और पक्चोंड 
जाकर, दक्षिण सें इंस्दी १४वीं शत्ती स बसे हुए मुसलमानों से, ६<दीं 
शततती में एक नई साहित्यिक सापा की नींच डाली, जो पुप्ठ हाकर “दखदी? 
बनी । खड़ीबोली हिन्दी के साथ यद्द साहित्यिक दुखनी अधिकतया 
प्लिलती छुलती है, अतश इस हमस एक प्रकार की “घुरानीहिन्द्ी” कह 
सकते हैं। यह भाषा उत्तर भारत से आये हुए मराठों में ओर तेलुगु, कन्नद 
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इत्यादि द्ाविड़ भाषियों सें बसे हुए मुसलमानों द्वारा व्यवहार की जाती 
थी, जो कि इसे लिखये के लिए शुरू ही से (जहाँ तक दस्तावेज मिले हैं) 
फारसी या अरबी लिपि इस्तेमाल करते थे | इस कारण इसे मुसलमानों 
मे ड़”? नाम से सी पुकारा है । पर दखनी सें अयुक्त शब्द, अधिक्तया 
शुद्ध हिन्दी और संसक्षत के शब्द ही होते थे। जब किसी इस्लामी घार्मिक 
बात पर कुछ रचना दुखनी में हाती थी, तब विषय की विशेषता के कारण 


अरबी-फारसी अत्फाज़ ज्यादातर इस्तेमाल किये जाते थ--जँसे कि 


बैन 


दखनी की सबसे प्राचीन'एुरतक ' मिश-हुल-आशिकोन” से हम देखते हैं 
जिसे लगभग १४वीं ईसस्‍्वी शत्ती के अन्त में, हजरत झेयद सुहम्सद हुझेनी 
वंदानिवाज गीसू-द्राज ने लिखा था । मामूली दखनी ग्रन्थों में शब्दावलो 
हिन्दी ही की सी होती थी, छन्द भी प्रायः हिन्दी के ही होते थे | दक्षिण 
में, उत्तर भारत के प्राचीय भारतीय अर्थात्‌ हिन्दी-साहिप्य शेत्नी से, 
वियुक्त हो जाने के कारण और यह अरबी लिए में लिखी जाती थी इस 
कारण भी ईस्वी १६वीं शती से दखनी में अर्बी-फारसी शब्दों का कुछ 
अधिक प्रयोग होने रूगा । फारसी-साहित्य से परिचित सूफी साधक ओर 
आलिम और पीजायुर, गोलकुएण्डा आदि मुसलसान-राज्यों के दरबारी 
लोगों के हाथ, इसका वातावरण धीरे-धीरे फारसी साहित्य का सा ही हो 
गया; पर इसकी शब्दावली ४स्वी १ ८वों शी तक मुख्यतया भारतीय 
ही थी । १७वीं शती के चतुथ चरण में दिल्ली से मुगल लश्कर द्वारा 
लाई हुईं खड़ीबोली, जो कि दक्षिण ही में “जबान:ए-उदृ-ए-स्रु अज्ञा? 
और “हिन्दुस्तानी” कहलाने लगी--इस पर दुखनी का असर पड़ने लगा; 
ओर कवि वली ओऔरड्भावादी इसी १७२० के बाद दिल्ली में आकर जब 
बसे, तब स दिल्ली की खड़ीबाली उद्‌-साहित्य का आधार बनी । चली की 
भाषा देखिये---उसमें शुद्ध वेठहिन्दी के शब्दों की कुछ कमी नहीं है, उसका 
वातावरण भी ज्यादातर हिन्दी हो का है। दिल्ली के शरीफ मुसलमानों 
के सामने, वली की कविता एक नई दिलचस्प चीज बनी, जिसे उन्होंने 
फोरन अपनाया | यह तो उनकी घरेलू बोली ही थी, जो अब से 
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उनकी मसजहबी लिपि से लिखने के काबिल दिखाई देती थी, और लिपि के 
कारण, आलिमो के अिय अरबी-फारसी शब्दी से जो भरी जाने के लायक 
थी । इसके पहले उनमें अ्ज़भाषा का ही पठन-पाठन हुआ करता थ 
प्र अब से त्रजभापा उनके लिए रोचक नहीं रही । मुसलमान राजशक्ति 
का हास होने लगा--मराठे, खिक्‍्ख ओर उसके बाद अंग्रेज प्रकद हुए, 
मुगलो का मुसलभानी गौरव -अत्तीत का सपना हो गया । इस अ्रस्वस्तिकर 
अवस्था में, दिल्ली के खानदानी मुसलमानों के “लिए सेटल पेण्ड स्पिरिचुयल 
कम्पनसेशन” अर्थात्‌ आंधरमानसिक ऋति-पू्ति की सख्त जरूरत थी। 
उद् ने उसे पूरा किया | फारसी पढ़े लिखे शरीफ और खानदानी सुसलभान 
बढ़े ही हर के साथ, फारसी काव्य के ढंग पर फारसी ओर अरबी शब्दों 
को चुन-चुनकर, हिन्दी भाषा में सी एक नया बिह्लौर का प्रासाद बनाने 
लगे, जो उदूं काब्य-साहित्य के रूप में अकट हुआ । इस काम में 
विदेश से आये हुए कुछ सुसलसान दरवारियों ने बढ़े जोश के साथ योग 
दिया--उत्तर भारत को ग्राचीन हिन्दी-साहित्य-शेली से न था - उनका 
परिचय, न हो सका उनका सद्भाव | परन्तु भारत के अनेक खानदानी 
मुसलमानों ने, शुद्ध हिन्दी के लिए सिफारिश की, शुद्ध हिन्दी में साहित्य- 
सर्जना से ये निररुत नहीं हुए । एक उदाहरण लीजिए । इंस्वी १८वीं 
शी में “गरीब” उपनाभ के किसो सुसलमान कवि ने “तारीख गरीबी” 
के नाम से, नवियों की बात लिखी है। “काम तो उसने दीन! का ही 
किया, पर हिन्दी में किया । परिणास्त यह हुआ कि, 'सज़हबी? लोगों का 
विरोध हुआ । उसने अपने पक्त की पुष्टि में, भसाण पर प्रसाण दिये, और 
नज़ीर पर नज़ीर पस्तुत कीं ।”” कवि ने घोषित किया कि अचार के लिए 
हिन्दी ही में मुसलम्तानी घर्म की बातें मुसलमान कवियों ने की हैं । 
गरीब कहते हैं--- 


“हहन्द्दी पर ना भारों काजू चतावें हिन्दी . झुना | 
यह जो है. कुरआन खुदा व डरे ध्यान खुदा, 7०५ 


लोगों को जब खोल हिन्द्री में केहे कर ज्म्रमाव रे ६ 


ऋतग्भरा 


जिन लोगों में नबी जो आया ; उनकी बोली सो बतलाया । 

हिन्दी मिहदी! ने फरमाई; खँदमीर! के मुँह पर आई । 

कई दोहरे साखी बात; बोले खोल मुबारक ज़ात । 

मियाँ 'झुस्तफा! ने भी कही ; और किसी की फिर क्या रही ।” 

[कबि नूर मोहम्मद प्रणीत 'अलुराग-बॉसुरी”, आचाय रामचन्द्र शुक्क 
तथा श्री चन्द्रबली पांडेय का संस्करण, दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, 
पृष्ठ ३---४_| । 

पर फारसी-साहित्य और इसलामी ससरत में सस्त दिल्ली के और 
दूसरे स्थानों के मुसलमान कवि और अन्य लेखक नई भावना में डूब गये । 
वे हिन्दी से शुद्ध हिन्दी तथा संस्क्षत शब्दों का बहिष्कार करके, उन शब्दों 
के स्थान पर विदेशी अरबी ओर फारसी शब्द्‌ लाकर, एक नई मुखलमानी 
ज़बान या नई मुल्लमानी शेली, उनमें से एक के कथन के अनुसार “हिन्द की 
नापाक ज़मीन पर” कायम करने में पूरे जोश के साथ लग गये । यह सब 
इतिहास आवश्यक दस्ताबेज़ और प्रमाण आदि के साथ, श्री चन्द्रबली 
पांडेय ने अपनी हिन्दी-उर्दू-विपयक गवेपणात्मक पुस्तकों में लिपिबद्ध किया 
है | हिन्दी-उ्दं के सवाल पर विचार करनेवाला कोई, भी इनके भूल्यवान्‌ 
ग्रन्थों के पढ़े बिना कुछ बहु-प्चारित भ्रान्त घारणाओं से मुक्त नहीं हो 
सकता ।, 

अरबी ओर फारसी शब्दों से भरपूर उदं की शेली, शुद्ध हिन्दी शौली से 
प्राचीनतर है, ओर उद्द शेली हिन्दुओं की भी सानन्‍्द सहयोगिता से बनी, 
यह ग़लत खयाल है | उदू अपनी उत्पत्ति के समय, ईस्वी १८वीं शत्ती सें 
सचमुच एक आओआर्टिफीशियल कोटेरी सस्‍्पीच!' यानी एक विशिष्ट 
सम्प्रदाय की क्रृश्निम्ति या बनावढी भाषा ही थी। उसके बाद जब यह 
भारत में इसलामी सलत्तनत के अस्तमित गारव की स्मारक भापा बनी 
तब मुसलमान लोग सोचने लगे कि इसलाम की आत्मा इस बोली से ही 
अच्छी तरह से संरक्षित हो सकती है--क्योंकि पवित्र भापा अरबी और 
सांस्क्रृतिक भाषा फारसी से इसकी लिंपि चेशुमार अरबी और फारसी शब्द 
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ला सकती थी--तब हिन्दीवाले मुसलमानों में इसका प्रभाव बढ़ने लगा। 
मुसलमान शाही दपतरों में नोकरी करनेवाले कुछ कायस्थ और दूसरे 
हिन्दू, जो कि उस ज़माने की राजभाषा फारसी के अच्चे विद्वान बने थे, 
उनमें भी इस नई भाषा उठ के अ्रति एक स्वाभाविक आकर्षण हुआ, 
क्योंकि फारसी से परिचय रहने के कारण और साथ ही साथ संस्कृत से 
परिचय के अभाव से इनके लिए अद॒बी लुत्फ उदं ही से प्राप्त करना 
सहज था । उदूं की प्रतिष्ठा में हिन्दुओं का सहयोग इतना ही हुआ था । 

हिन्दी और उ्दी इन दोनों शेलियों का इतिहास जो कुछ भी हो, अ्रव 
यह मानना पड़ेगा कि इस वक्त उद शेली की अलग प्रतिष्ठा हो गयी है । 
पर साथ-साथ यह भी मानना चाहिये कि यह प्रतिष्ठा अब कुछ वर्षो से 
घदती जाती है । महर्षि दयानन्द ओर आयंसमाज की चेष्टा से देवनागरी 
हिन्दी ने पंजाब में अपने लिये फिर नये तौर से एक स्थान चना लिया है। 
“आयं-सम्ताज ज़िन्दाबाद”--आय संगठन की जय हा--पँजाब में 
कन्याओं की शिक्षा शुद्ध हिन्दी में होने के कारण; उस प्रान्त के उद्ृ-पढ़े 
सैकड़ों नवयुवक्की को भी, इन कन्याओं से विवाह के बाद, देवनागरी लिपि 
अपनानी पड़ी है; और हजारों बच्चे अपनी माताओं के पास जिस पहली 
शिक्षा को आप करते हैं, उन्हें अलिफ-वे के स्थान पर क-ख-ग सीखने का 
अचसर पिलता है| पू् में बिहार के शिक्षा-विभाग के इन्सपेक्दर, वंगाल 
के शिक्षानेता ओर सुलेखक स्वर्गीय भूद्देव मुखर्जी ने उस आनन्‍्त की 
अदालतों में नागरी लिवि को पुनःस्थापित करने को सफल चेष्टा की थी । 
नागरी-प्रचारिणी-सभा ने भी, देवनागरी लियि तथा हिन्दी शेली के प्रचार 
ओर प्राचीन तथा आधुनिक हिन्दी-साहित्य के उद्धार के लिए अनमोल 
सेवा की है। संयुक्त आन्त के लाद मेकडोनल साहब ने नागरी 
लिदि और हिन्दी भांपा को अपना न्याय्य स्थान देकर लोगों का साधुवाद 
प्राप्त किया । हिन्दी पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ धीरे-धीरे उर्दू से कई गुना 
बढ़ती जाती हैं । आहिस्ते-आहिस्से हिन्दी का स्थान इस कदर होते हुए 
भी, इसके मुकाविले उद्ूं को अ्रद्धरेज सरकार की पत्पातपूर्ण एष्टपोषकतता 
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से अपने हक से अधिक सर्यादा मिली है। भारतीय फौज में तो उद् ही 
का राज है, और ऐसी कुछ राष्ट्रीय कारवाइयों में अरबी अलफ़ाज से 
लदी हुईं उदय पर अज्ञरेज सरकार की मोहब्बत हिन्दी से अ्रधिक है । 
आखिल भारत के लोग ८० ब्रति-शत शुद्ध हिनदी के संसक्षत शब्द 
समम लेंगे, खालिस उर्दू के फारसी ओर अरबी अलफाज नहीं । तो भी, 
आल-इण्या-रेडियो के काम्-काज में “हिन्दुस्तानी” के नाम से अरबी 
फारसी शब्दों से भरपूर उद ही' का अब, तक बोलबाला है । 
भारतीय राजनीति के क्षेत्र में मुसलमानों का अन्याय और 
राष्ट्रविरोधी दावों को मानते-मानते, हम ऐसी अवस्था में आ पहुँचे हैं, 
कि अपनी निजी भाषा का भी उ्दँ के नाम पर बलिदान करने को हस 
तैयार हो गये हैं । समस्या काठेन है--एर इसे हल करना तो होगा ही । 
हम उद्‌ के अरबी-फारसी लफ्जों से नहीं डरते । भाषा में आरात--थहाँ 
तक कि जिफ उ् में आगत--हजारों अरबी-फारसी शब्द हस हिन्दी में 
अक्पर व्यवहार करते हैं; ये सब शब्द हिन्दी द्वारा हजस किए जा 
चुके हैं । इन्हें हिन्दी से बहिप्कार करने को बात भी कभी नहीं सुनाई 
देती । पर उर्दू में शुद्ध हिन्दी और संस्क्रत शब्दों के जिए ऐसी 
. डदारता कहाँ है ? हिन्दी में शुद्ध हिन्दी तथा संस्कृत अ्रतिशब्द के रहते 
हुए भी, जहाँ हम सैकड़ों हजारों श्ररवी-फारसी शब्द अयोग करते हैं, 
उर्दू वहाँ एक भी शब्द पर ्रात्रीय भाव प्रकट नहीं करती । सिनेमा की 
खिचड़ी हिन्दी या हिन्दुस्तानी को भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं--जो 
कभी-कभी इतनी पीड़ादायक होती छे कि उसके बारे में क्या कहें । 
यह हम जानते हैं कि शुद्ध हिन्दी तथा संस्क्ृत शब्दों के साथ 
मौके पर उन शब्दों के अरबी ओर फारसी प्रतिशब्द व्यवहार करने के 
रिवाज ने हमारी हिन्दी को इतनी शक्तिशाली और सूचप्र-भाव-द्योत्तक 
भाषा बना दी है । बहुत दर तक, हिन्दी इस विपय में उ्द का साथ दे 
सकती है । पर सांस्कृतिक मामले में, उच्चकाटि के शब्दों के बारे में शुद्ध 


हिन्दी तथा संस्कृत के श्रस्तित्व की एकरम अस्वीकार कर देना, और हर 
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बात में भिखारी बनकर फारसी ओर अरदी के दरवाजे पर खड़ा रहना, 
इतनी दूर तक चलना, सांस्कृतिक आकहत्या के बराबर है । 
आज-कल की भारतीय भाषाएँ, अधिकतया आदनिष्ठ या आकनिभर- 
शील नहीं होती, ये ज्यादातर परिषुष्ट बनी हैं; आवश्यकता के अनुसार, ये 
अपने धातु ओर अत्ययों के सहारे नये-नये शब्द नहीं बना पाती | ये 
अधिकतर दूसरी किसी भाषा से शब्द उघार लेती हैं । हिन्दी भी ज्यादा- 
तर ऐसी उधारशील भाषा वनी है--शब्द बनानेवाली भाषा नहीं। 
इसकी उत्पति से यह अपनी दादी संस्कृत को वारिस या उत्तराधिकारिणी 
बनकर संस्कृत शब्द लेती आती है । जब फारसी भाषा भारत में प्रतिष्ठित 
हुई, तब से हजारों फारसी ओर अरबी शब्दों को भी इसने आत्मसात्‌ 
किया । अंगरेजी तथा यूरोपियन भाषाओं के लिए इसके द्वार खुले हैं। 
पर कम से कम्त तीन हजार ब्षों का जो संयोग भारतीय सभ्यता का संक्ृत 
से है, उसे हम केसे त्याग दें ? तीन हजार वर्षो के म्राणवन्त संयोग को हम्म 
ऐसी भाषा-शैली के चरणों पर निदछ्धावर नहीं कर सकते, जैसी कि--- 
फलक पर्दा बना अहले जप्मीं की पर्दापोशी को । 
मगर इस दुश्मनेजों-ने किसी का ऐव कब ढोंका 
शअ्थवा--- | 
चूये गुल नालये दिल बूदे चिरागे सहफिल। 
ज्जो सेरी बज्म से मिकला सो परेशों निकला ॥ 
अथवा--- े 
ऐ सपहरे बरीं के सैय्यारो ! ऐ फिज्ञाए ज़्मी के गुलज़ारो ! 
अथवा-+ . 
कभी, पे मुन्तज़रे-हक़ीक़त्‌ ! नज़र आ लिबासे-मिजाज् में । 
अझथवा-- 
जुरआत- आमेज़ सेरी तावे-सुखन है मुम््को । 
शिकवाह अल्लाह से, ख़ाकम्‌-ब दिहन है सुमको ॥ 


अग्तमग्भरा 


संस्कृत की पूरी तौर से इन्कार करनेवाली ऐसी शैली को भारत के 
बहुसंख्यक हिन्दू कभी नहीं मान सकते । ः 

इस विंपय पर बात साफ और खुलासा होनी चाहिये । मेरे विचार में 
यदि हिन्दी और उर्दू शेलियों को एक करके एक नई राष्ट्रभापा बनाना 
हो, तो यह राष्ट्रभापा खास करके, एरलामी तमदुदुत की ज़बान नहीं 
होगी । यह सोचकर इन तीन नीतियों को न्याय की दृध्टि से मान लेना 
चाहिये-- 

[१] जहाँ तक हो सके, शुद्ध हिन्दी धातु, प्रत्यय और शब्दों से 
आवश्यक नए शब्द बनाएं जाएँ। 

[२] खास करके इसलामी सजहबी और तमदूदुनी मामलों के शब्द 
मुसलमानों की रुचि के अनुसार अरबी या फारसी से लिए जाएँ; 
ओर-- 

[३] इसके अलावा, आवश्यक होने से संस्क्ृत को छोड़कर बाहर की 
किसी भाषा के शब्द जितने ही कप्त हो सके उघार लिए जाएँ । 

एक मूल भाषा थी “हिन्दी” या “हिन्द्वी” था “भाषा! नाम की, 
जिसके कई झूप-भेद थे, जिनमें एक मुख्य साहित्यिक रूप का नाम था 
“ब्रज़भाषा” या “ग्वालियरी । ईस्वी १४वीं शती से इससे दिल्‍ली-मेरढ की 
बोली का मिश्रण होने लगा, जेसा कि सन्त कबीर के भ्न्थों में हम देखते 
हैं । इस भिश्चित बोली के साथ फिर कुछ पंजाबो का भी पिश्रण हुआ । 
सिक्ख सम्प्रदाय के माननीय गुरुओं के द्वारा रचित भाषा यही है, जो कि 
श्री गुरुअन्ध में ज्यादातर मिलती है। पंजाबी से मिश्रत यह हिन्दी बोली 
दक्षिण में उत्तर हिन्दुस्तान के पछोँंह और पंजाब से आये हुए सुसलमानों 
में प्रतिष्ठित हुई, ओर वहाँ उनके हाथ इससे साहित्यिक दखनी बनी, जिसका 
जिक्र हमने ऊपर किया &। केवल ईसस्‍्वी १८वीं शती में, इस हिन्दी 
बोली के समृचे संसक्ष और अधिक से अधिक हिन्दी शब्दों को निकाल 
कर, उनके स्थान पर अरबी ओर फारसी शब्द लाकर ओर उसे अरबी 
लिपि में लिखकर, एक नई साम्प्रदायिक भागा बनी, जिसका ठीक परिचय 
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“मुसलमानी-हिन्दी” इस नास ही से हो सकता है, और जो ईस्वी १६वीं 
शी के द्वितीयाद् से “उर्दू? कहलायी । मुगलराज्य, और उसके स्थान 
पर अपने को कायम किये हुए अज्ञरेज सरकार के जरिए यह उद अदालतों 
में ओर सरकारी कासों में प्रतिष्ठित हो गयी और दखनी से आप्त हुईं 
साहित्यिक दृष्टि से उत्पन्न इसका नवीन साहित्य सी बनने लगा ।अदालतों 
के जरिए उद्दूं की चाल अस्वाभाविक रूप से बढ़ गयी। यह अस्वाभाविकता 
इईंस्वी १४वीं शत्ती के चतुर्थ चरण से घटने लगी; संख्या-बहुल हिन्दू जन- 
साधारण अपनी संस्कृति का ज्ञान बढ़ाने लगे, ओर इससे संस्क्ृति को 
अपना न्यायय स्थान कुछ मिल गया । ११० वर्षों की चेप्दा से--विशेष 
'करके विगत पचास वर्षा के प्रयत्न से राष्ट्रीय भाव से भरपूर हिन्दी की जो 
अभिव्यक्षनामयी शैली बन चुकी है, वह हिन्दी संसार की एक अनसोले 
सम्पत्ति है। राष्ट्रीय एके के नाम से मुसलमानों के कुछ कद्दर लीडरों को खुश 
रखने के कारण अ्रव वह नणय्द हो जानेवाली छह । रेडियो, सरकारी विज्ञापन, 
बहुत सी फिल्में कांग्रेस के कुछ सदस्यों के भाषण, कहीं-कहीं रुछल-पाव्ये 
पुस्तक, तथा “हरिजन-सेवक” जैसी पत्रिका की खिचड़ी भाषा की क्ृत्नि्स 
अनुवाद-शैली--इन सभा में, इस भर्यादापूर्ण, भाव-गग्भीर, शक्तिशाली 
शुद्ध हिन्दी का भाषा-रली पर आक्सण हो रहा है। हिन्दुस्तानी के नाम से 
हिन्दी का सत्यानाश करो--परन्सु उदूं ज्यों की त्यों बनी रहे और फलती 
कूलती रहे । कोई भी मुसलमान, खालिस उदं को छोड़, इस हिन्दी-मिश्निते 
उदूं में कुछ लिखता नहीं; ओर कांग्रेस के प्रति श्रद्धा के कारण, हिन्दू लेखक 
कुछ लिखता है, वह केवल अनुवाद के रूप में, एक कृश्रिम् शेली की 
भाषा में कुछ लिखने का ६0प्र" 08 07056 अ्रर्थात्‌ 'कतव! ही 
मात्र होता है। कांग्रेस के साथ सहानुभूति के कारण सब कोई इस हिन्दु- 
स्तानी शेली को मान लेते हैं, “हिन्दुस्तानी”, “हिन्दुस्तानी” की रंटे 
लगाते हैं ; पर जिसे हम “कांग्रेसी-हिन्दी” कह सकते हैं, उसके बाहर 
कहीं सी इसका अ्योग नहीं दीखता । काशी विश्वविद्यालय ने शुद्ध हिन्दी 
ही को मान लिया है, पर लखनंऊ में “हिन्दुस्तानी” के नाम से, अलग 
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अलग हिन्दी और' उदूं दोनों शैलियाँ और तीन लिपियाँ (देवनागरी, अरबी 
ओर रोमन) स्वीकृत हो गयी हैं । 

हिन्दी के अखिल-भारत-ब्यापी प्रसार का कारण क्या है, इसे भूलने से 
नहीं चलेगा | गुजरात, महाराष्ट्र, नेपाल, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, 
आन्धदेश, कर्याटक, तमिलनाडु और केरल, तथा पंजाब, काश्मीर और 
सिन्ध के हिन्दू लोग--इनकी औति हिन्दी से सिर्फ हिन्दी की दो विशिष्ट- 
ताओ के लिए ही छे--एक, हिन्दी की देवनागरी लिपि ; ओर दो, इसके 
उच्चकोटि के संसक्षत शब्द । यह भी याद रखना चाहिये, कि तीस करोड़ 
हिन्दुओं की धार्मिक तथा सांस्क्ृतिक-भाषा संस्क्रत की सव-जन-मान्य अखिल- 
भारतीय-लिवि देवनागरी ही बनी है । इन दोनों से हिन्दी को फारिग कर, 
यदि हिन्दुस्तानी को इसके स्थान पर बिढा दिया जाय, तो इसकी लोक- 
ग्रियता एकद्स मिठ जायगी। अहिन्दी-आन्तों में हिन्दी-पचार किस 
अवस्था में जा रहा है, उस पर नेत्रपात कीजिये | लिपि का ग्रश्न पहले 
ही आता है --लोग देवनागरी-लिपि मान लेते हैं, उद-लिपि से घबरा 
जाते हैं | सुवोध्य संस्कृत शब्दों के स्थान पर अबोध्य या दुर्बोध्य अरबी- 
फारसी के शब्दों से लोग और भी घबराते हैं । 

भारत के मुसलमान आखिर उस अवस्था में आ जाएँगे, जिसमें तुर्की 
ओर ईरानी मुसलमान पहुँच गये हैं । राष्ट्रीयता के साथ ही साथ तुके 
ओर ईरानियों में (और सुनते हैं, अफगानों में भी) स्वाजात्य-बोध ओर 
अपनी भाषा और संस्कृत पर आत्मीयता-बोध इतना बढ़ गया है, 
कि सुर्क लोग अपनी भापासे अरबी और फारसी शब्दोंको, और ईरानी 
लोग फारसी भाषा से अ्रवी शब्दों को, यथासस्भव बहिष्कार करने के काम में 
दत्तत्तित्त हुए हैं । तेहरान का विश्वविद्यालय आजकल “द्वारूल-डउलूम” 
नहीं दे, वह अब “दानिश-गाह” बन गया है। “बिस्मिल्लाहि-र्‌-रहमानि- 
र_रहीम” को जगह “ब-नाम-ए-खुदावनद-ए-बस्शीन्द+-ओ-मिहिरवान?? 
लिखते हैं । नुर्का में इस वक्त अल्लाह” के स्थान पर तुर्की भाषा के पुराने 
ईश्घर-चाचक शाबद, यथा “तिंग्री, इंदि, सुनक” पुनरुज्नीबित किये गये हैं; 


् 
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और नये कानून. के सुताबिक अरबी भाषा विदेशी होने के कारण उसमें 
आजान देना भी दश्डनीय अ्रपराध गिना जातां है--किसी मसजिद से 
अगर आजान देना हो, वो लुर्द-भापा में ही देना पड़ता है, “अढलाहो 
अकबर” के स्थान, लाईसेस पाये हुए मुल्‍्ला लोग तुर्की में पुकारते हैं-- 
“सेंगूरि उलूघ्‌ दिर्‌” अर्थात्‌ “ईश्वर श्रेष्ठ है” । भविष्य में शिक्षा वी वृद्धि के 
साथ भारतीय मुसलमान का दृष्टिकोण भी बदल जायगा, संस्कृत शब्द 
तथा उनके अपने ही हिन्दू, जैन ओर बोद पूर्वजों से आप, भारतीय 
संस्क्राति के सम्बन्ध में, उनका मानसिक वातावरण भी दूसरा हो जायगा! 
पुराने जमाने में भाषा के विषय में भारतीय मुसलमान इतने असहिप्शु 
नहीं थे । अरबी “अल्लाह” ओर फारसी “खुदा” के साथ-साथ, उत्तर 
भारत के मुसलमान, “कर्तार, साई, गुसाइ” आदि शुद्ध हिन्दी शब्द 
व्यवहार करते थे, देहात में कहीं-कहीं अब तक करते हैं। छुत-शिकन 
सुलतान शाज़ी महमूद गजनवी ने, अपनी भारतीय प्रजा के लिए चांदी का 
सिका चलाया था, जिसमें भारतीय लिपि और संस्कृत भाषा में, मुसल- 
मानों के घर्म-बीज कलमा-मन्त्र का अनुवाद था--अच्यक्तम्‌ एकम्‌ 
मुहम्मद अवतार”, ओर बादशाह का नाम तारीख आदि भी यो दिये 
थे--सिपतिः श्री महमूद । अय॑ टंकः महमूदपुरे घटटे आहतः? ; 
तारीख में “हिजरी” शब्द्‌ का भी संस्कृत अनुवाद किया सया---जिनायन 
ब्ष” अर्थात्‌ नबी या जिनके अयन---अर्थात्‌ पलायन--का वर्ष । खुद 
बादशाह ओऔरहृजेब आलममीर ने दो अकार के आम के नाम रखने के 
लिए अपने पुत्र द्वारा अनुरुद्द होकर ये नाम दिये थे--रसना-विलास” 
ओर “सुधारस” । संस्कृत के सम्बन्ध में, भारतीय मुसलमान का पूर्व 
इतिहास ऐसा छै;. भविष्य में जरूर ये तुकों ओर इरानियों के दृष्टान्त का 
अनुसरण करेगे ही : तो बीच में, क्यों हम भारतीय राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
संस्कृत शब्दी का विरोध कर, उन्हें भाषा से निकालने का या उन्हें सीमित 
करने का अनुचित प्रयास करें 

सीधी बात तो यही है कि भारत की राष्ट्रभापा को “हिन्दी” कहिये, 

न्--नदई पुन हा 
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“हिन्दुस्तानी” कहिये, “हिन्दुस्थानी”” कहिये, “आयभाषा” कहिये, मौके 
पर उद्ूं” भी कहिये, चाहे जो कुछ कहिये, पर संस्कृत से इसके सम्पर्क को 
दूर करने की किसी प्रकार की चेप्या न कीजिये । 

सब लोग जानते हैं, कि हिन्दी-उदूं का सवाल मुख्यतया लिपि ही 
का सवाल है । हिन्दी की देवनागरी और उ्ूं की अरबी लिपि, इन दोनों 
की तुलना करना फियूल है । विचार ओर युक्ति की राह से देवनागरी के 
मुकाबले उद्‌-लिपि के पक्ष का समर्थन हो ही नहीं सकता । ?ि87- 
8]9॥75707 या घिश्व के मुसलमानों के धार्मिक ऐक्य के ख्वाब 
देखनेवालोी की भावना के सिवाय, इसके पक्त में कोई भी युक्ति नहीं है ; 
ओर ईंस्वी १६४७ से 790-75]9 077 870 की आवाज, राजनीतिक 
तथा संसक्ृतिक जलसों में बेखुटी लगेगी। राष्ट्रीय, इतिहास, विज्ञान, 
देशव्यापी प्रसार, जिस किसी दृष्टिकोण से विचार किया जाय, देवनागरी 
या भारतीय लिपि सभी भारतीय भाषाओं के लिए उपयोगी है, उदूं या 
अरबी-लिपिं कदायपि किसी रूप में नहीं । परन्तु भारत के मुसलमान यदि 
इस लियि पर अपने प्रेम को नहीं त्याग सकें, तो अपने खास काम्मों के 
लिए उनमें इसका व्यवहार खलरियत से चालू रहे ; हम भी उदू था 
अरबो-लियि की खुशनवीसी से अपने सोन्द्य-बाध को तृप्त करगे। पर 
भारत के बहुसंख्यक मजुय्यों पर, जिनका अरबी लिपि से कोई भी 
सरोकार नहीं, इस लियि का लादने की अपचेम्शा न की जाय । 

राष्ट्रभापा हिन्दी, जो कि हिन्दू, मुसलमान, किस्तान आदि सबो के 
जिगु होगी, उसमें इस लिएयि-समस्या को मिंदाने के कई उपाय हो 
' सकते हैं-- 

[१] द्वोनों लिवियों को चालू रखना, (क) देश, काल ओर पात्र के 
अनुसार, इनमें एक को ऐच्छिक अर दूसरी को अनिवाय रखकर; था (ख) 
दोनों ही को सर्वत्र, और सवेकाल अनिवार्य रखकर ; 

े [२] राष्ट्रीय काम में सिफे एक ही को रखना, दृसरी को छोड़ देना ; 
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[३] इन दोनों की जगह एक तीसरी नई लिपि (जैसे रोमन ) को 
लाना । 

[१] (क) डयाय कांग्रेस ने करीब-करीब इन शब्दों से अब तक मान 
लिया था।-- 

पूछ पकछकीपालकोीं छाशप्थश०७ एा गशती& 78 
पसंम्वएडछणां, छाली 687 08 झाएं।680 7 ९+$की87 
#6 पं व 07 की89 (760७ 509$ ; इससे किसी सूरत 
से काम्म चलता था, पर इससे भी कुछ मुसलमान खुश नथे। 
[१] (ख) उपाय महात्मा गाँधी के निदेशालुसार एक विवादास्पद अश्न 
बनकर अब हमारे समत्त आया ह&। गांधीजी की राय एस प्रकार 
है. (कुछ मुसलमान नेता भी ऐसा चाहते थे) कि राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी, 
नागरी ओर उर्दू दोनों लिपियों में लिखी जाय--हर वक्त इसे इस अकार 
दुहरावा होगा, ओर यथासम्भव इन दोनों लिपियों की हिन्दुस्तानी 
के शब्द एक ही रहेंगे । यह कहाँ तक ही सकेगा, यह विचारणीय है । 
हमें तो यह पंथ कारयकर नहीं लगता । भाषा यदि होनी हो, तो उसकी 
लिपि भी एक होनी चाहिये । नागरी और उर्दू लिपियोँ ४तदी परस्पर 
विरोधी हैं, कि एन दोनों को साथ-ही-साथ, एक भाषा के लिए सर्वजन- 
गूहीत करना निहायत कठित कास होगा--विभिन्न पथगाती दो घोड़ो 
पर एक साथ सवार होने के सदश यह दुः्साध्य या असाध्य व्यापार 
होगा । जहाँ देवनागरी चालू नहीं है, ऐसे अहिन्दी प्रान्तों में यह 
जलिपिदृध हिन्दी या हिन्दुस्तानी सीखने से लोगों को डरा-भगा रहा हे । 

[२] उपाय--जब तक हसारे उद्वाले सुसलसान भाईयों के साथ 
मिल-जुलकर काम करना है, और साथ-ही-साथ हिन्दी या हिन्दू संस्कृति 
की रछ्षा करनी के, तव तक यह नहीं होने का । हिन्द देवनागरी के स्थान 
पर उद्‌-लियि नहीं स्वीकार करेंगे; सुसलमान उद-लिपि को छोड़ना भी 
नहीं चाहेंगे । यद्यप् राष्ट्रीय को दृष्टि स॒ बहुमत की दृष्टि से, इतिहास 
की दृष्टि से तथा वेहानिक दृष्टि सें दवनागरी-लिपि का दावा ही सान्य छै, तो 
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भी अधिकतया मुसलमान लोग इसे मान लगे, इसकी सम्भावना नहीं 
दिखाई देती । 

[३] तृतीय डपाय जो अस्तावित हुआ है, वह यह है कि, हिन्दी 
या उदूं का विरोध दूर करने के लिए, सिर्फ राष्ट्रीय काम-का्जों के लिए, 
जहाँ दोनों सम्पदायों को बात है, अन्तर्जातिक रोमन लिपि को हम 
अपनाएं । में तो स्वयं इसी मत के पक्त में हैं । ब्राह्मी-लिपि से उत्पन्न नागरी 
आदि भारतीय-लिपियों के वरणों का क्रम, जो कि संस्कृत के व्याकरणकारों के 
अद्भुत ध्वनिज्ञान का परिचायक है, उस क्रम को हम कभी नहीं छोड़ 
सकते । उस क्रम के श्रनुसार सजाई हुई रोमन-लिपि से, हम सव-सम्ञदाय- 
ग्राह्म एक [700-४0797 या “भारत-रोमक” वर्णमाला बना 
सकते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय तथा सांस्क्ृतिक-जीवनसें विशेष उपयोगी हो 
सकती है । मेरी राय में रोमन लिपि के उपयोग से हमारी सांस्कृतिक 
हानि कुछ भी नहीं होगी; जैसे घड़ी, गर्मीनाप, खुदबीन, दूरबीन आदि 
युरोपीय यन्त्रों ले, जेसे युरोपीय ढंग के कोट आदि पोशाक से हमारी 
भारतीयता के ऊपर कोई दाग नहीं लगता । इस विपय पर मेंने अन्यतन्न 
अपने वक्तव्यों को विशद्‌ रूप से प्रकाशित किया है | इस समय रोमन के 
विपक्त में चाहे जितना ही विरोध हो, जो विरोध अधिकतया अज्ञान-प्रसूत 
यथा विचार-हीन है, मेरा स्थिर विश्वास हैं, कि आखिरकार स्वेच्छा से हम 
भारतीय सभी भाषाओं के लिए रोमन-लिपि को अपना लेंगे । नेताजी 
सुभापचन्द ने भी कांश्रस के हरिपुरा अधिवेशन में, भारत की राष्ट्रभापा के 
लिए रोमन-लिपि के सम्बन्ध में कहा था कि युक्ति और विचार के साथ 
यह सोचने की बात है । उस अवसर पर इस सम्बन्ध में अधिक कुछ 
कहना अनावश्यक होगा। जब तक रोसन लिपि के लिए भारतीय शिक्षित 
जना का दृष्टिकाण बदल नहीं जाय, तब तक सब भारतीय भाषाओं की 
एक-मात्र लिएि देवनागरी ही हो सकती है, यह मेरा निप्कर्प & । 

देवनागरी बनाम उदं या अरबी--इन दोना लिपियां के बारे में मरा 
विचार यह ८ । जब तक भारत के उदंवाले मुसलमानों में राष्ट्रीयता-बे।घ 
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न आये और जब तक अपनी ही इच्छा से भारतीय लिपि देवनागरी को 
ये अपनाना म चाहें, तब तक राष्ट्रभापा हिन्दी के लिए, जहाँ इनकी 
माँग हो, वहाँ उपरन्तु उर्दृ-लिपि में ही लिखी जाय--जैसे अब तक 
कॉश्रेस के निर्देश के अनुसार हो रह्या है। और इनको यह सुभीता भी 
दिया जाय, कि उ्दलिपि में लिखी हुई राष्ट्रभापा, साहित्यिक उर्दू से 
मिलती-जुलती रहे । पर संसक्ष॒त शब्दों का बहिप्कार करके बनी हुई नये 
ढंग की हिन्दुस्तानी से, जो कि आसानी से उदृ-लियि में लिखी जा सकती 
है, हमारी हिन्दी की रक्षा हो । राष्ट्रीय या अन्त/्मान्तिक सभाओं में; 
उदृवाले मुसलमान सदस्य अपनी खास अरबी-फारसी-भरी उर्दू-शेली की 
हिन्दी या हिन्दुस्तानी में व्याख्यान दें या बहस करें, जेसा ये अब करते 
है; पर श्रोताओं को समझाने के लिए आवश्यकता के अनुसार शब्दों के 
अर्थ की व्याख्या भी कर; शुद्ध हिन्दी के बोलनेवाले भी एसा ही कर । 
इससे फिजूल दोहराने में कुछ कालक्षेप होगा, पर जैसी अवस्था वैसी ही 
ब्यवस्था भी करनी होगी। राष्ट्रभापा से संस्कृत को बिंदा कर देना, 
भारतीय राष्ट्रीयता तथा संस्कृति का परिपंथी या घातक होगा, और 
भारत की दूसरी भाषाओं के लिए भी यह हानिकर होगा । 

देवनागरी के सहारे हम प्ंतीय भाषाओं के सम्बन्ध को धनिष्ट बना 
सकते हैं । जो-जो भारतीय आरय-भाषाएँ शरभारतीय-लिपि में लिखी जाती 
हैं, हिन्दी के इतिहास की पूरो चर्चा के लिए उनके साहित्य के मुख्य इ्थों 
को देवनागरी में छुपाने का गवन्‍्ध होना चाहिये । जैसे दखनी का पुराना 
साहित्य; विंघी-भापा के अधान पुराने अन्थ, और कुछ नये अन्य भी; 
पंजाबी, काश्सीरी आदि के अन्‍्ध । सिंघी-भाषी भाग्यवानों की कुछ कमी 
नहीं है; उनकी दृष्टि इधर आकर्षित होने से, अखिल भारत के हिन्दी-पाठकों 
के सामने, सिन्‍धी साहित्य का दरवाजा खोल दिया जायग्ा । तुलनाक्षक 
भापातज तथा साहित्य के इतिहास की आलोचना के लिए, यह बड़ा. ही 
उपयोगी होगा । खुशी की बात है कि, श्रीगुरुअंथ का एक अच्छा नया 
देवनागरी संस्करण दिकल्न गया है । अंथ-साहब के कुछ फुडकर अंश भी 
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देवनागरी-जिपि में हिन्दी दीका के साथ निकले हैं, ओर कुछ पंजाबी 
साहित्य भी देवनागरी में छुपा दे । रवीन्द्रनाथ को “गीतांजलि” का एक 
देवनागरी संस्करण प्रकाशित हुआ था, दह अब खतम हो गया है । ऐसी 
ओर भी पुस्तके देवनागरी में अकाशित होनी चाहिये । 

हिन्दी के अचार के लिए और भी एक काम किया जा सकता 5 | कोई 
इसे देवनागरी अक्षर के लिए हानिकर न समझे । हर सिक्‍के की दो तरफे 
होती हैं | मँतिक लिवियों में यदि कुछ हिन्दी साहित्य, प्रांतिक भाषाओं में 
अनुवाद के साथ, प्रकाशित किया जाय, तो उससे अ्रहिन्दी-आन्तो में 
हिन्दी की लोक>यता खब बढ सकती | अपनी सुपरिचित लियि में हिन्दी 
के कुछ क्लासिक्स अर्थात्‌ प्रामाण्य सत्साद्त्य मिलने रे, लोगों की 
प्रीति उस पर और अधिक होती है) ऐसे बंगला-लिवि में सालुबाद 
छुलसी-रामायण, कबीर के पद, श्रीगुरुलअन्थ के कुछ अंश, चालू हिन्दी के 
दोहे आदि का संग्रह, दादू की अन्थावली--थे सब पिलते हैं, और अपनी 
लिपि में होने के कारण, बंगाली पाठक इन्हें यढ़े चाव से पढते है । पंजाब में 
हिन्दी के प्रचार में, संस्कृत शेली की शुद्ध हिन्दी में लिखी हुई और उर्दू 
लिपि में छपी हुई आयसमाज की पुस्तकों ने, क्रितना काम किया &ै, यह 
सबको विदिंत 5 । गुजराती-लिपि में भी हिन्दी की पुस्तक छुपी हैं। ऐसे 
बंगला, उड़िया, तेलुगु-कानड़ी, अन्‍्थ, करल और आवश्यक हाने से सिंधी, 
के काश्मीरी और उदूं लिपियों से काम निकाला जाय, तो मेरी श्रभिज्ता 
के अनुसार, दिन्द्री-प्रचार में अच्छी सहायता मिलेगी । भाषा पर ओर 
उसके साहित्य पर प्रीति की उपज के बाद, उसकी लिपि को अपनाने में 
दर नहीं लगतौ--प्रेमन के कारण, कठिनाई की चिन्ता दूर हो जाती है । 

देवनागरी-प्रमी के लिए यह एक आनन्द का समाचार 5 कि 
देवनागरी बलीभिंदर या दृस्मुद्ृण और देवनागरी लाइनों का की 
बोर्ड! या श्रत्नानवेदी या कुंजी-फलक श्रमेरिका में बन रण हँ--इनसे 
देवनागरी के मुद्ण में शर्त लाभ होगा ।उस यान्त्रिक उद्धावन के लिये, 
पदने के विज्ञान कालेज के श्रध्यापक श्री कृराशंकरजी मिश्र की धर्मपद्नी 


जन 
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श्रीमती सरला देवी, हमारे साधुवाद की पात्नी हैं । 
हिन्दी या हिन्दुस्तानी, मय उर्दू, चौदह करोड़ सानवो की साहित्यिक 

भाषा और सम्मिलित जीवन की भाषा में विराजमान है । इसके अलावा, 
इन चौदह करोड़ को लेकर, लगभग छृव्बीस करोड़ लोगों की स्वाभाविक 
अन्त+्प्रान्तिक भाषा हिन्दी ही है । इस समय प्रथिद्री की जनसंख्या करीब 
दो सो करोड़ की है। इन लोगों में लगभग एक हजार बड़ी-बड़ी भाषाएँ 
और छोटी-छोटी बोलियाँ प्रचलित हैं । अतिष्ठापन्न बड़ी-बड़ी भाषाएँ, जो 
कि करोड़ों लोगो के द्वारा बोली जाती या व्यवहार की जाती हैं, उनमें 
संख्या के हिसाव से हिन्दी (या हिन्दुस्तानी अथवा हिन्दुस्थानी) का स्थान 

तृतीय है। प्रथम स्थान है उत्तर-चीनी भाषा का, जो चीन के पचास 
करोड़ में स, करीब चालीस करोड़ लोगों की घरेलू बोली हे । हितीय हे 
श्रंगरेज़ी, जो सोलह करोड़ लोगों की मावृभापा है, ओर इसके अतिरिक्त 
विभिन्न जाति के, मिदिश साम्राज्य और अमेरिका के संयुक्तराष्ट्रके अधिकार- 
आुक्त, पचास करोड़ सानवों की राजभाषा है । तीसरा स्थान हिन्दी का 
है । इसके बाद, संख्या के क्रा से ये भाषाएँ हैं--रूसी, जमन, जापानी, 
हिंस्पानी, बंगला । (भारतमें बंगला सबसे ज्यादा संख्या को जनता की 
सातृभाषा या घरेलू भापा ह--छु+ करोड़ से अधिक लोग बंगला बोलते 
है; हिन्दी या हिन्दुस्तानी इतने अधिक संख्या के सानवी की सातभापा ले 
होते हुए भी, इसका प्रसार-सेत्र, सबसे बढ़कर &ै, ओर भारत की अतिभू 
भाषा हिन्दी ही है ।) अफगानिस्तान के पूच से बंगाल की पश्चिमी हृह तक 
जस्मू और नेपाल तराई से महाराष्ट्र ओर उत्कल तक, हिन्दीका ज्षेत्र 
पर इस विशाल भूखंड के लोगों की सातृभाषा एक नहीं, बहु है; यद्यपि 
इनकी शिक्षा और साहित्य में और बाहरी जीवन सें, हिन्दी (या उद्ं) का 
ही प्रयोग होता है । : लहन्दे या पश्चिम पंजाब की “हिन्दकी” गाष्ठी की 
बोलियोँ; पूर्वो-पंजाबी ओर डोगरी; झुलूई, चग्मेशाली सिरमोद्टी, 
संदेशाली, भद्वाही, पाडरी, किऊंडाली आदि पश्चिम हिमाली बोलियों; 
मध्य-हिमाली बोलियॉ--गढ़वाली ओर कुमाऊनी; राजस्थान और 


ऋणतम्भरा * 


माजञ्ञव की बोलियाँ; कोसली यथा पूर्वो-दिन्दी बोलियॉ---अवधी, बघेली 
ओर छत्तीसगढ़ी; जिहारी बोलियॉ--भोजपुरी, सदानी, मगही, सैथिली;--- 
घर में इन सब बोलियो का व्यवहार जो लोग करते हैं, उनके बाहरी 
जीवन में, समवेत जीवन में, केवल हिन्दी (या उद) ही चालू हो गईं है । 
ये सब बोलियों, या तथाकथित उयभाषाएँ, व्याकरण को दृष्टि से, पछोंही 
हिन्दी-भापा ओर पदुोंही-हिन्दी-बोलियों से (अर्थात्‌ दिल्ली की खड्ीबोली 
ओर उसके आधार पर बनी हिन्दी भ्रौर उर्दू , बॉगरू, जनपद हिन्दुस्तानी, 
बत्रजभाषा, कनोजी ओर डुन्देली से) थोड़ी-बहुत प्थक हैं । जहाँ पद्छोंही 
हिन्दी से पार्थक्य ज्यादा है, भाषाताय्विक दृष्टि से जहाँ हिन्दी (और उदूं) 
की छाया में लाई गई बोलियोँ, जहाँ केवल बोलियों या उपभाषाएँ नहीं 
£€, पर अलग या स्वतन्त्र भाषाएँ हैं, वहाँ हिन्दी या हिन्दुस्तानी को 
सीखने में और इसे शुद्ध रूप में प्रयोग करने में, कठिनाई अवश्य होती 
है । कहीं-कहीं बच्चो की शिक्षा में, हिन्दी एक मुसीबत सी हो जाती है । 

इसलिए, ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि शिक्षा केञ्नचार के लिए, प्रांतिक 
या विभिन्न जनयद के स्थानीय साहित्य की उन्नति के लिए, हिन्दी को 

शिकज्षा-की--कमसे कम प्राथमिक शिक्षा को---माध्यम नहीं रखा जाय; उसके 

स्थान पर, आवश्यकता के अनुसार आंतिक बोलियों को स्थापित कर द्विया 

जाय;--जैसी मैथिली, भोजपुरी, और (मारवाड़ी) राजस्थानी को । हिन्दी- 

संसार में या हिन्दी का “विकेन्द्रीकरण” किया जाय | इस श्रस्ताव से, 

हिन्द्दी-प्रमी, तथा हिन्दी के जरिये से उत्तर-भारत के भापागत और संस्क्ृति- 

गत ऐक्य के संरज्षण तथा परिपोपणके लिए सोचनेवाले लोग श्रा्शकित 

हो गये हैं । पर प्रान्तिक सा अर प्रान्तिक भापा, तथा उस भाषा को 

आशय करके अवस्थित प्रान्तिक या जानपद संस्क्ृतिक सम्बन्ध में, जनप दा 

के लोग अब कुछ सचेत होते जाते हैं--इनमें एन सब वस्तुओं पर 

प्राफमियता-बोीच भी आरा जाता है । विशेष सहानुभूति और अनुकम्पा के 

साथ इस दिपय का विचार करना होसा । इस विचार में चार बातों पर 

ध्यान देना चाहिय-- 
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[१] व्याकरण; [२] भाषासिस्तान; [३२] कठिताई; और [४] 
खाहित्य । 

यदि व्याकरण की राष्टि से कोई प्रांतिक बोली; पछांही हिन्दी से बिलकुल 
पृथक भाषा प्रमाणित हो, तभी उसके लिए हिन्दी से विकेद्रीकरण का 
अश्ष उठ सकता हे | फिर केवल व्याकरण काफी नहीं है; यदि उस बोली 
के घोलनेवालों में अपनी चोली के लिए अमभिमान रहे, यदि ये लोग 
आपस में जोश के साथ अपनी बोली का ही व्यवहार करें, तो साचने की 
बात है, पस बोली को हिन्दी से विकेन्द्रित या अलग कर प्थक भाषा की 
मर्यादा दी जा सकती है या नहीं । भापाभिम्तान-बोध की मात्रा पर यहाँ 
विकेन्द्रीकरण की संभावना विचारणीय है । परन्तु, भानितिक बोली पर 
अभिमान के कारण हिन्दी से किसी बोली को छूट देना मुमकिन नहीं 
होगा | यह भी पिचारणीय है कि प्रांतिक बोली वालों” को हिन्दी 
सीखने में कुछ कठिनाइयों होतीं हैं या नहीं, ओर इन कढिनाइयों की जाँच 
भी करनी दे । यदि यह अजुभूत हो कि प्रांतिक बोली को छोड़ने से शिक्षा 
और साहित्यिक जकाश में उन जनपद के लोगों का कोई नुकसान होता है, 
तब विकेन्द्रीकरण के पतक्त में अनुकूल मत दिया जा सकता है । फिर यह 
भी देखना है कि प्रांतिक बोलियों में डपयोगी परिमाण का पुराना साहित्य 
या नहीं। त्िलकुल नये साहित्य को रचना करने की आकांक्षा लेकर, 
किसी साहित्यहीन अपरिणत बोली को अलग कर देना दीक नहीं होगा । 
इन चार बातों पर गौर करते हुए हम देखते है कि केचल सेथिली के लिप 
पूरी त्तीर से हम अनुरझुल मत दे सकते हैं, क्योंकि मेथिली में ये चारों 
बात विद्यमान हैं। मगही के लिये [१] ओर [३] मिलते हूं, जह तक 
मैंने देखा है [२] और [७] नहीं हैं ।'मगही वोलनेवाले शिक्षित, चिंता- 
शील, किसी नेता ने विकेन्द्रीकरण का सवाल नहीं पेश किया । कई वर्ष 
हुए, नवादा के श्रीयुत जयनाथ पत्ति ने, मगही के लिए एक “सगही वहावन 
सभा” स्थापित करने की इच्छा प्रकट की थी । आप मगही में कुंछ छो2- 
छोटे उश्न्यास भी लिख छुके हैं, पर सगही के लिए और किसी से किसी 

प्‌ 
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प्रयास की बात मैंने नहीं सुनी । भोजपुरी में [१] [२] और [३] मिलते 
हैं; पर [9] की कम्ती है। भोजपुरी वालो में अपनी बोली के लिए एक. 
बड़ा भारी गौरव-बोध है, और भोजपुरी जनता बड़े चाव के साथ अपनी 
प्रांतिक बोली में रचित गाने आदि गाती हैं; श्री राहुल सांकुत्यायन जैसे 
विद्वान ने भी भोजपुरी में नये साहित्य-रचना की चेष्टा की है | पर व्यापक 
भाव से भाजपुरी के लिये विकेन्द्रीकरण का सवाल, अब तक दिखाई नहीं 
देता । पूर्वी हिन्दी बोलियों में [१ |, [२] और [४] हैं, पर अरब तक [२] 
इतना प्रकद नहीं हुआ पछोंह की हिन्दी की छाया में पूर्वी हिन्दीवाले 
प्रस्वस्थ नहीं हैं । बुन्दली, करोजी और ब्रजभापा से खड़ीबोली की जो 
विभिन्नताएँ हैं, व इतनी ज्यादा नहीं; इनको प्थक भाषा मानकर, यहाँ 
विकेन्द्रीकरण करना ठीक नहीं होगा, अनुचित ओर इस वक्त, असम्भव ही 
होगा । शुद्ध हिन्दी से उनका सम्बन्ध, चोली-दामन का सा है । मध्य और 
पश्चिमी हिमाली बोलियों हिन्दी से व्याकरण की दृष्टि से अलग हैं, पर इनमें 
[२], [३] और [४] का निर्तात अभाव है; इसपर इनमें कोई भी एक 
सर्व-जन-स्व्रीकृत नहीं हा सकी, इसलिए दिन्दी का स्थान, स्वतः इनमें 
बन रहा है । राजस्थानी घोलियोँ आपस में काफी पर्थक्य रखती हैं; 
सिवाय मारवाड्ी के और क्रिसीमें लक्षणीय साहित्य नहीं बन सका, और 
सब राजस्थानी बालियों को एकता-सृत्र से बावने के लिये, सवजन-मान्य 
साहिन्यिक राजस्थानी बन न सकी । मारवाड़ी (डिंगल) साहित्य, मध्ययुग 
के भारतीय सादित्य का एक गारत्र हैं, परन्तु मालवीय बोलनेवाले, तथा 
जयपुरी बोलनेवाले, मारवाद्दी को अमुख या प्रतिभू-स्थानीय राजस्थानी 
बोली के रूप में कहोँ तक मानेंगे, यह कहना कठिन ८ । “दे” और “है? 
को की का! और “रो री रा? के पाथक्य सुद्वित साहित्य में भी 
विद्यमान हें । बिकेन्द्रीक्रण सिफ मारवाड़ी के लिए सोचने की बात दे | 
पर बेयाकरख विचार से यद्वि देखा जाय, तो यह मानना पड़ेगा कि खड़ी 
योली से श्जमापा का पा्यक्य जितना ८४, उससे कुछ विशेष अधिक 
पाथज्य झारवादी का नहीं | । अपनी मातृभाषा के श्रभिसतान के कारण 
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मारवाड़ी को अलग साहित्यिक-सायथा बनाने के लिए, कुछ मारवाड़ी 
बोलनेवालों सें काफी आग्रह नजर आता है, यह सच बात है; पर इसके 
विरोधी भी कुछ लोग हैं । साहित्यिक मर्यादा में मारवाड़ी एक श्रेष्ठ भाषा 
है, यह सत्य है। मारवाड़ी लोगों के लिए, हिन्दी सीखने में कठिनाई 
कितनी होती है, यह भी थैय के साथ विचारणीय है । मेरे विचार में, 
यदि मारवाड़ी-बोलनेवालो में अपने पुराने साहित्य को स्घति जागृत होने 
के कारण, फिर साहित्य-सजेना की ओर इनमें आग्रह दिखाई दे, तो वह 
स्वंथा उत्साह-योग्य है । पर हिन्दी को छोड़ना मारवाडियों के लिये ढीक 
नहीं होगा, वह कठिन भी होगा । मारवाड़ी अगर फिर सी साहित्यिक 
भापा बन जाय, तो राजस्थान में इसका स्थान, पंजाब में पंजाबी का जैसा 
है, वेसा ही रहेसा--कुछ वर्षों के लिए; हिन्दी को मारवाड़ी के मुकाविले 
में रखना मुनासिब होगा । पश्चिम पंजाब में अलग-्श्रलग छोटी-छोटी 
योलियों हैं, वहाँ कोई साहित्यिक भाषा नहीं बनी,-- और न है जनता 
में अपनी प्रान्तिक बोली के लिये गवंभाव । इस कारण, पश्चिम पंजाब में 
हिन्दुस्तानी (ड्द) और पूर्वी पंजाबी साहित्यिक भाषा, इतनी आसानी 
से कायम हो गईं हैं। पूरब पंजाब को साहित्यिक-भापा पंजाबी ने अ्रव 
ज्यादातर सिक्खों के अपनी सातृभाषा से प्रेस के कारण ओर गुरुसुखी लिपि 
की स्वतन्त्रता के कारण किसो सूरत से उद्द ओर हिन्दी के सामने अपना 
निराला स्थान बना रक्‍्खा है । 

विकेन्द्रीकरण की नीति को यदि विचार के साथ चालू किया जाय, तो 
मेरे विचार में पंजाबी-सरीखी ओर तीन नई अप्रधान साहित्यिक सापाओं 
की स्थापना हो सकतो है--मैथिली, भोजपुरी, और राजस्थानी (मार- 
बाड़ी) । इससे राष्ट्रभापा हिन्दी की आन्त+प्रान्तिक स्थिति की विशेष हानि 
नहीं होगी । दक्षिण में सरादी से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध कौकरणी बोलियों में 
एक को, गोया (गोवा) के भारतीय इंसाई लोगों ने रोसन-लिपि के सहारे 
एक खास साहित्यिक रूप दिया है, इसमें किताबें ओर पत्र-पत्रिकार्य भी- 
विकलती हैं । पर मराठी के साथी हुए बिना कोकृणी चोलियों' चल नहीं 
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सकतीं--कौकणी का कोई सर्व-मान्य रूप नहीं है, इसलिए मराठी के 
अन्तर्गत रहना, इन बोलियों के लिए सहज तथा स्वाभाविक ही है। 
मगही, गढ़वाली, कुमाउनी आदि की भाषा-तात्विक चर्चा अवश्यम्भावी 
» इस चर्चा का नतीजा क्या निकलेगा, इसका पता हमें इस समय नहीं 
है; पेसा भी ही सकता है कि ऐसी चर्चा के साथ-ही साथ इन भान्तिक 
बोलियों के लिए, स्वाभाविक समता-बोध ओर इनके संरक्षण तथा संवर्धन 
की चेष्ठा, आत्म-प्रकाश करेगी । पर यह दूर की बात है। “विकेन्द्रीकरण”? 
ऐसा कोई भीतिप्रद या उपद्रव-्मचानेवाली वरतु नहीं बनेगी । 
जीवन बोली था भाषा से बढ़कर है। छोटी-छोटी घबोलियों के दिन लद 
चुके । अब जिस रीति से सानव-प्गति बढ़ रही है, उससे साथित होता 
है कि दनिया में लगभग एक दजन बड़ी भाषाएं ही कहीं टिकेगी । 
घरेलू बाली जो हो सो हो, पर हर सभ्य सानव के लिए, किसी एुक 
अन्तःप्रान्तिक या आन्तर्जातिक भाषा से परिचित हुए बिणा, चल नहीं 
सकता | अद्गरेजी इस ज़म्तानें की सबस प्रभावशाली आन्तर्जातिक भाषा 
उनी है, विश्व-संस्क्रति के लिए, यह एक अनोखी प्रकाश-भूमि हो गई है । 
हमारे लिए गहर की हवा श्रीर राशनी अद्जरेजी ही की सिड्की की राह 
से थ्राती दे । भारत में पूर्ण स्वराज्य या परी स्वाधीनता आरा जाने के बाद 
भी, कम से क्रम एक दो पीढ़ी तक श्रद्धरेजी की जरूरत हमें रहेगी । 
हमारा अन्त+्प्रान्तिक काम्र-काज सब राष्ट्रभापा हिन्दी ही में हो 
सकता है । इस श्रखिल भारतीय राष्ट्रभापा हिन्द्री की लियि (जब तक 
रोमन न हो) केवल देवनागरी ही रहेगी, और पंजाब, संयुक्त-परदेश, सिंध 
श्रादि प्रान्ता के लोगो के सुभोते के लिए यह राष्ट्रभापा रच्छिक रूप से 
उदूनियि में भी लिखी जा सकेगी | प्रादेशिक शिक्षा, अदेशिक काम- 
कान सब्र प्रॉतिक भाषाओं में होगा । विदेशी राष्ट्रा स भारत सरकार के 
नाम झे पत्रादि विनिमय के लिए, प्रान्तजानिक भाषा क्रांसीसी या अंग्रजी 
कह साथ, दवनागरा से लिसया छन्‍्द्रा या #न5ुस्तानी हां का उपयाग 
होगा । भारतीय सेसा-विनाग में, नौ-विभाग में, श्ंतःप्रानितिक डाक श्र 
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तार विभाग में, नागरी-हिन्दी ही चलेगी । सुसलमानों के लि 

विशेष में उद्दृ्नलेयि का इन्तजास भी रहेगा | अब कुछ काल के लिए, 
उच्च-शिक्षा में अंग्रेजी को रखे बिना काम नहीं चलेगा । पर सब प्रदेशों 
में, उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए, राष्ट्रभापा हिन्दी को अवश्य रखना 
पड़ेगा; और वज़न ठीक रखने के लिए, दिन्दी आन्त के छात्रों के लिए और 
किसी प्रधान भारतीय भाषा को छात्रों की इच्छा या सुभीते के सुताधिक 
अनिवाय रखना ही होगा | 

ओर दूसरे एक विपय पर ध्यान देने की जरूरत है । जबरदस्ती किसो 
के ऊपर हिन्दी लादने की कोशिश न की जाय, विशेष करके श्रहिन्दी प्रां तो के 
लोगों पर, जिनकी अलग साहित्यिक-भाषा है । ऐसा करना ग़लत होगा; 
इसका फल अच्छा नहीं निकलेगा | तामिलनाडु में ऐसी आपत्तिजनक 
चेष्टा का नतीजा यह हुआ, कि बहुत से तामिल लोग हिन्दी के विपत्ती 
हो गये हैं । हिन्दी राष्ट्रभापा है, और बिहार की, सैथिली-मरही-भोजपुर - 
सदानी-भापी जनताओं में, हिन्दी शिक्षा की भाषा बनाई राई है; अतः 
बिहार भाइखंड आन्‍्त के बंगाल से लगाऊ सन्थाल-परणना सामभूम 
ओर सिंहभूम इन तीन ज़िलों के, हिन्दी के उस अज्ञल पर आने के पहिले 
ही से बसे हुए बंगभाषियों को, बंगाल से छुड़्ाकर स्ट्ूलों में ज़बरद॒स्ती 
हिन्दी पढ़ाने का जो प्रयत्न, बिहार को कांग्रेस सरकार के कुछु कर्मचारियों 
ने किया है, उसका असर बंगाल पर पड़ा, और बंगालियों के पुक 
प्रभावशाली दल सें (जिसमें स्वर्गंवासी बाबू रासानन्द चाहर्ज्या भी थे) 
हिन्दी पर विरोध-भाव आ गया । यह स्वेधा विचारणीय है कि शिक्षा 
में किसी अतिष्ठित म्ादृभाषा का स्थान सबके पहले है। राष्ट्रभापा को 
चाहिये कि इन पिपयो पर निष्पक्ष सामंजस्य करे, और अपनी मातृभाषा 
के पठन-पाठन के पूरे अधिकार के साथ, सब आंतिक-भापा बोलने घालों 
में हिन्दी के प्रति प्रीत बढ़े, पसा प्रयत्न करे । 
जब तक हिन्द्री का प्रचार अहिन्दी प्रान्तों में पूण रूप से नहीं हो जाय 

और विभिन्न अदेश के राष्ट्रीय-सभा के सदस्य लोग तथा कांग्रेस के सदृस्य 
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जब तक हिन्दी अच्छी तरह से समक और वोल न सके, तब तक अंगरेजी 
को राष्ट्रीय-जीवन में स्थान देना आवश्यक होगा। क्या करना उचित 
होगा, इसे हम अ्रपत्ती अभिज्ञषता के अनुसार आहिस्ते-आहिस्ते तथ कर 
लेंगे । इस सम्बन्ध में कोई भविष्यवाणी करना यहाँ सम्भव नहीं है । 
हिन्दी भाषा ज़ोरदार भाषा है, यह सचमुच मर्दानी ज़बान था एुरुप 
की बोली है । शुद्ध था ठ5 हिन्दी शब्दों के साथ-साथ संस्क्ृत के शब्द-- 
इससे इसका शब्द-भंडार अनन्त बना है। इसमें ओर भी आये हं-“अरबी 
और फारसी के टकसाल के सिक्के । हिन्दी की अभिव्यक्षना-शक्ति अपूब 
है। पर यह मानना पड़ेगा कि हिन्दी का व्याकरण सहल नहीं है “का, 
के” वाला मामला, विशेष्य विशपण ओर क्रिया में लिंग-मेद, तथा- 
कथित कत्त कारक में “न” पअत्यय का अयोग, क्रिया के अ्रतीत काल में 
कतरि, कर्मणि श्रोर भाव+थे तोव प्रयोग--इन सब बातों से, शुद्ध 
हिन्दी दूसरे श्रान्तों के लोगों के लिए, खास करके पूरव और दखिन के 
लोगों के लिए, निह्ययत कठिन मालूम होती है । पद्ांह से दूसरे प्रान्तों की 
जनता ने हिन्दी व्याकरण को ऐसा सरल बना दिया, कि इनमें प्रचलित 
चालू या बाजारी हिन्द्री के व्याकरण के प्रे-पूरे सूत्र, एक पोस्ट-कार्ड पर 
लिखे जा सकते हैं । “पंने राजा देग्वा, मंने रानी देखी, हमने राजा ओर 
रानी को देग्वा, मेंने हलुबा खाया, मेने कचोरियां खाइ!--इन मुहावरों 
को बाहर के लोगों के लिए अपनाने में कठिनाई होती है । इसलिए 
जनता ने, जिसमें विभिन्न प्रांतों के हिन्दी में अलब्ध-प्रवेश या हिन्दी को 
जिन्होंने अपनी नसों में नहीं भर लिया हं, ऐसे लोग भी हँ--पदाांही 
बोली की इन सब स्वाभाविक विशिष्टनाओं को स्याग कर, सरल ब्याक्रण 
सथा नई झोली की चालू दिन्दी घना ली है; ऐसी चाल हिन्दी में ऊपर 
दिये हुए बाययों के रूप यों बदल जाय॑गे--हम राजा को देग्वा, एम रानी 
को देखा. हमलोग राजा घर रानी दोनों को देखा, हम इलुवां स्वाया, 
एस सोने कचीरी साया ।70 कलकल में, बग्बई में, पेशावर में, पदने में, 


नागपुर में, सच में, ऊे 


लो हिन्दी सदको पर घूमते फिरने आम लोगों के 
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मुँह से सुनाई देती है, उसका व्याकरण ऐसे ही संक्षिप्त और सहज बनाया 
गया है। राष्ट्रभापा के तौर पर, जो हिन्दी आयन्दा कायस को जायगी, 
जनभापा या समग्र भारत की सामूली जनता में प्रचलित सरल हिन्दी 
था लघु हिन्दी के प्रयोगी के मुताबिक, इसका व्याकरण यदि सरल कर 
दिया जाय, तो यह ज्यादातर “आम-फ़हस” और आमसपसंद होगी । 
इस विंपय पर सम्मेलन के इन्दोर अधिवेशन में मैंने एक प्रस्ताव लेख 
के आधार पर पेश किया था । निखिल भारत के अहिन्दी प्रांतों से, तथा 
शुद्ध हिन्दी के अपने म्रान्त पछाँह से, भापातस्व से परिचित कुछ प्रति- 
निधियों को लेकर, इस विषय पर आलोचना करने और ओर अपनी राय 
देने के लिए एक सप्तिति यदि नियत की जाय, तो कुछ लाभ हो 
सकता 

पूस खंड, छित्र तथा विक्षिप्त भारत के लिए, हिन्दी एक बड़ा सहत्व- 

संयोग-सूत्र है । काली घटा के अन्तराल में, घने अँधरे में सा्ग 
दिखानेवाली यह एक बिजली' की रेखा है। विभिन्नता रहते हुए “भी, 
समग्र भारत जड़ से एक और अखंड है, भापा ओर संस्कृति के क्षेत्रों में 
इस सत्य का प्रतीक हिन्दी ही है । 'संगछध्व॑ संचदष्वम!!--आधुनिक भारत 
के जीवन में इस मंत्र को सार्थक करने का साधन हिन्दी ही है । सम्रम्न 
भूसंडल की तीसरी भाषा; चालीस करोड़ मानवों की--विश्व- की भानव- 
संतान के पंचमांश की--होनहार राष्ट्रभापा; ध्टपि-ओक्त और निपाद- 
द्वाविड-किरात-आयों की मिलित चेष्टा के फल-स्वरूप हमारी प्राचीन 
संस्कृति-वाहिनी संस्कृत भाषा से संग्रथित, आधुनिक भारत की प्रत्तिभू हमारी 
हिन्दी भाषा; जिसके गले में अरब और ईरान के शब्द-मंडारों से लिए हुए 
सणि-हार हमने पहनाया है, और जिसकी- शक्ति ओर सौन्दर्य को हमने 
बढ़ाया है; ऐसी भाषा पर हम क्यों न राव कर, ओर इस अनमोल देन के लिए 
क्यों न हम ईश्वर की स्तुति करें? में बंगाल से आया हैं, पर मेरे लिए यह 
एक खास आनन्द की बात है कि बंगाल भें; जो सदा से निखिल भारत--- 
अखंड भारत--ही के सपने में सगन रहा है, आधुनिक भारत के विशाल 
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अऋ्तम्भरा 


जीवन में हिन्दी के महत्त्व को इस नवीन युग में हमारी राष्ट्रीय जागृति के साथ- 
ही-साथ उपलब्ध कर लिया था, और विगत इस्वी शतती के प्रारम्भ से कुछ 
प्रसुख बंगाली साहित्यिक तथा दूसरे चिन्तानेता हिन्दी की अतिष्ठा ओर 
प्रचार में दत्तचित्त हुए थे। कलकत्ते के फोर्ट-विलियम कालेज के अंग्रेज 
विद्वान्‌ अ्रध्यक्ष जान गिलक्राइस्ट की सहाय्रता से, हिन्दी गद्य्ैली की 
नई स्थापना हुईं; पंडित लल्लूजीलाल ओर सदल मिश्र की कृति के बारे में 
कुछ कहना फिमूल है | ईस्व्री उन्नीसवीं शत्ती के बीच तक, मुसलमानों में 
भी उद की प्रतिष्ठा अधिकतया नहीं हुईं थी; १८२२ सन्‌ के मार्च के अन्त 
में कुछ अंग्रेजों की चेष्टा से कलकत्त में सबसे पहले उदं साप्ताहिक संवाद- 
पत्र “जाम-ए-जहॉनूमा” का प्रकाशन होने लगा; केवल उर्दू का अखबार 
--इसके ग्राहकों के लिए रोचक न होने के कारण, सात स॑ख्याओं के बाद 
अष्टम संख्या से यह पत्र उ्दं और फारसी दोनों भाषाओं में प्रकाशित 
होने लगा, फिर थोड़े दिन के बाद उ्द श्रंश का वर्जन हुआ, यह श्रखबार 
१८४४ सन्‌ तक फारसी का ही रहा | उत्तर भारत में उस समय शिक्षित 
जनों के लिए, मुगलथुग की राजभाषा फारसी समधिक प्रचलित थी, 
इस वास्ते नवीन भारत के स्रष्टा राजा राममोहन राय, ईस्वी +झश२ के 
अप्रल से “मीरातु-लू-अ्रखबार” नाम का एक फारसी संवाद-पत्र निकालने 
लगे, बह उन्हीं की सग्पादना से बरस भर चला, फिर नए भ्रस आईन के 
प्रतिवाद से राजा ने उसे बन्‍्द्र कर द्विया । सबसे पुराना हिन्दी संवाद- 
पत्र “डदन्त मार्संगड” कानपुर-नियासो युगलकिशार सुकुल के द्वारा 
कलकल से निकलने लगा, मगर $८8२६-१८२७ को न, महीने के बाद 
यह पत्र बन्द्र हो गया | उस जमाने में बंगाल स ६ फारसी संवाद-पन्न 
निर्लते थे, उनमें केबल एक में उद्‌ का कुछ अंश रहता था; उदू श्रयवार 
या चात्र भी नहीं था । 
मृछ्ठ बंगाली डिन्दी लेग्यक प्रझद हुए हैं। बंगालियों के लिए हिन्दी 
ग्यना झृष्द ने यान नहीं थी सुर लोगो के खाने के पहले ही से हिन्दी का 
भचूर-रय शौरसेनी श्रपश्नंश बंगाल में भी चालू था, वष्टाँ के प्राचीन बौद्ध 


बत-+ 5 २०० 


राष्ट्रभाषा का अश्त 


तथा भाह्मण-धर्मी कवि लोग, न केवल अपनी म्रातृसापा पुरानी बंगला 
में, पर शोरसेनी या पद्ुाँही अपभ्रंश सें सी कविता करते थे। ईरवी 
सोलहवीं तथा सतरही शी में हिन्दी-साहित्य का विशेष प्रभाव, बदला 
साहित्य पर पड़ा; बंगाल के कुछ सुसलमान कवियों ने, हिन्दी के कई 
नामी अ्न्‍्धथी का बंगला अनुवाद किया, जिनसें कवि आलाओल कृत 
मलिक मुहम्मद जायसी की “पदुसमावत” का अनुवाद लक्षणीय' 
है; सतरहयीं शत्ती में हिन्दी “भक्तमाल”'का भी बदला अनुवाद हो गया। 
अठारहवीं शरती के सर्वश्रेष्ठ चड्भाली कवि भारतचन्द्र राय ग्रुणाकर फारसी, 
संस्कृत और हिन्दी अच्छी तरह से जानते थे, ओर इन्होंने कुछ हिन्दी 
कविताएँ भी लिखी थीं, जो इनकी रचनाओं के संग्रह में मिलती हैं। अंग्रेज 
अमलदारी के बाद, बज्ञालियों में हिन्दी को चर्चा की कमी नहीं हुई । तारा- 
चन्द सत्र ने हिन्दी “बेतालपचीसी” का संशोधित संस्करण १८०४ 
सन्‌ में निकाला था । पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर हिन्दी के अच्छे विद्यान्‌ 
थे। नक्‍-सस्‍्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी के परीक्षक भी 
होते थे । “बेताल पचीखी” का बड्चला अनुवाद जो इन्होंने किया था, 
अच बड़ला गध का एक अ्रेष्ठ निद्शन समझा जाता है। समग्र भारत 
के राष्ट्रीय जीवन में हिन्दी के स्थान के विपयपर चंगाल के नेता लोग 
विचार करने लगे, आज से कोई सत्तर साल पढिले । १८७४ ईंस्वी में 
केशवचन्द्र सेन ने अपने वड्चला संवाद-पत्र “सुलभ सम्राचार” में इस 
विपय पर लिखा था--- 

“यदि भाषा एक ना हइले भारतवर्ष एकता नाहय, तबे ताहार 
उप्यय कि ? समस्त भारतवप एक भाषा व्यवहार करा-इ उपाय । पुखन 
जतोगुलि भाषण भारते प्रचलित आदे, ताहार मध्ये हिन्दी भाषा प्राय 
सर्वत्न प्रचलित | एुट्र हिन्दी भापाके यदि भारतवपर एकप्तान्र भाषा 
करा जाय, तवे अनायासे शीघ्र सम्पन्न हइ़ते पारे । किन्तु राजार साहास्य 
ना पाइले कसनोए सम्पन्न हइये न, एखन इद्धरेजजाति आमादेर राजा ! 
तोहारा जे ए अस्तावे सम्मत हडबेन, ताहा विश्वास करा ज्ञाय ना । भारत- 


है. 
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ऋ्तम्भरा 


जीवन में हिन्दी के महत्व को इस नवीन युग में हमारी राष्ट्रीय जागृति के साथ- 
ही-साथ उपलब्ध कर लिया था, ओर विगत ईस्वी शत्ती के प्रारम्भ से कुछ 
प्रमुख बंगाली साहित्यिक तथा दूसरे चिन्तानेता हिन्दी की प्रतिष्ठा ओर 
प्रचार में दत्तचित्त हुए थे। कलककत्ते के फोर्ट-बिलियम कालेज के अंग्रेज 
विद्वान्‌ अध्यक्ष जान गिलऋ्राइस्ट की सहायता से, हिन्दी गयशेली की 
नई स्थापना हुई; पंडित लल्लूजीलाल और सदल मिश्र की कृति के बारे में 
कुदु कहना फिमूल हैं । ईसस्‍्वी उन्नीसवीं शत्ती के बीच तक, मुसलमानों में 
भी उद् की प्रतिष्ठा अधिकतया नहीं हुईं थी; १८५२२ सन्‌ के मा्चे के अन्त 
में कुछ अंग्रजों की चेष्टा से कलकत्त में सबसे पहले उद साप्ताहिक संवाद- 
पत्र “जाम-ए-जहॉनमा”” का प्रकाशन होने लगा; केवल ड्द का श्रखबार 
--इसके आहको के लिए रोचक न होने के कारण, सात स॑ख्याओं के बाद 
अषप्टम संख्या से यह पत्र उदू और फारसी दोनों भाषाओं में प्रकाशित 
होने लगा, फिर थोड़े दिन के बाद उद अ्रंश का वर्जन हुआ, यह अखबार 
4८४६ सन्‌ तक फारसी का ही रहा । उत्तर भारत में उस समग्र शिक्षित 
जनों के लिए, मुगलयुग की राजभाषा फारसी समधिक प्रचलित थी, 

इस बासते नवीन भारत के स्रष्टा राजा राममोहन राय, ईस्वी १८२२ के 
अग्रेल से ' 'मीरातु-ल-अखबार” नाम का एक फारसी संवाद-पत्र निकालने 

लगे, वट उन्हीं की सग्पादना से बरस भर चला, फिर नए प्रस आइन वे 

प्रतिवाद से राजा ने उसे बन्द्र कर दिया । सबसे पुराना हिन्दी संचाद- 

पत्र “उद्न्त मातंगड” कानपुर-निवासी युगलकिशोर सुकुल के द्वारा 

कलकल से निकलने लगा, मगर $८२६-१८२७ को नी, महीने के बाद, 

सा पत्र बन्द्र हो गया । उस जमाने में बंगाल से ६ फारसी संवाद-पत्र 

निकलते थे, उनमें केवल एक में उदू का कुछ श्रेंश रहता था; उद अग्वधार 

मा घाव भी नहीं था । 

कद्ध बंगाली हिन्दी लेगऊ प्रकट हुए हैं | बंगालियों के लिए हिन्दी 


्> 
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सीरना एृछ्ठ नई बात नहीं थी नुक लोगों के थाने के पहले ही से हिन्दी का 
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पूर-सय शॉस्सेनी घयश्रेश बंगाल में भो चालू था, यहाँ के प्राचीन यौद्ध, 


अन्‍न्‍न्‍ूूा 2). 774 पु 


राष्ट्रभापा का प्रश्न 


तथा धाह्मण-घर्सी कवि लोग, न केवल अपनी मातृभाषा पुरानी बंगला 
सें, पर शौरसेनी या पदुोंही अपभ्लेश में सी कविता करते थे। ईस्वी 
सोलहदीं तथा सतरहवीं शी में हिन्दी-साहित्य का विशेष प्रभाव, बड़ला 
साहित्य पर पड़ा; बंगाल के कुछ सुसलसान कवियों मे, हिन्दी के कई 
नामी ग्रन्थी का बंगला अजुवाद किया, जिनसें कवि आलाओल कृत 
मलिक सुहम्मद जायसी की “पदुसावत” का अचनुवाद लक्षण्णेय 
है; सतरहदी शती में हिन्दी “भक्तमाल”का भी बड़ला अनुवाद हो गया। 
अठारहवीं शत्ती के सर्वश्रेष्ट चक्लाली कवि भारतचन्द्र राय शुशाकर फारसी, 
संस्कृत और हिन्दी अच्छी तरह से जानते थे, ओर इन्होंने कुछ हिन्दी 
कविताएँ भी लिखी थीं, जो इनकी रचनाओं के संग्रह में सिलती हैं। अंग्रेज 
अमलदारी के बाद, बड्ाजियों में हिन्दी की चर्चा की क्री नहीं हुईं । तारा- 
चन्द मित्र ने हिन्दी “बवेतालपचीसी” का संशोधित संस्करण १८०४ 
सन्‌ में निकाला था। पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर हिन्दी के अच्छे विद्वान 
थे। नक्‍-सस्‍्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी के परीक्षक भी 
होते थे । “वेताल पचीसी” का बदला अनुवाद जो इन्होंने किया था, 
अब बद्चला गद्य का एक शअ्रप्ठ निदशन समझा जाता है। सम्रप्र भारत 
के राष्ट्रीय जीवन में हिन्दी के स्थान के विषयपर बंगाल के नेता लोग 
विचार करने लगे, आज से कोई सत्तर साल पहिले। ६८७४ ईंस्वी में 
केशवचन्द्र सेन ने अपने बद्भला संवाद-पत्र “सुलभ सम्ताचार” में इस 
विपय पर लिखा था--- का 
“यदि भाषा एक ना हइले भारतवप एकता नाहय, सेबे ताहार 
उपाय कि ? समस्त भारतवर्ष एक भाषा व्यवहार करा-इ उपाय । एखन 
जतोगुलि भाषा भारते अ्चलित आदे, ताहार मध्ये हिन्दी भापा पाय 
सर्वेत्र प्रचलित | एड हिन्दी भाषाके यदि भारतवपर एकमान्न सापा 
करा जाय, तबे अनायासे शीघ्र सम्पन्न हइले पारे | किन्तु राजार साहारय 
ना पाइले कखनोंड सम्पन्न हइवे न, एसन इद्धरेजजाति आमादेर राजा । 
तोहारा जे ए प्रस्तावे सग्मत हइबेन, ताहा विश्वास करा जाय ना । सारत- 


>--७छ रे ० 


ऋतगस्भरा 


वासीदेर मध्ये अनेक्य थाकियवे ना, ताहारा परस्पर एक-हृदय हडये, इहा मने 
करिया हय तो इद्धरेजर भने भय हडये । तोॉहारा मने करिया थाकेन जे, 
भारतवासीदिर मध्य श्रनक्य ना थाकिले, विटिश साम्राज्य स्थिर थाकिये 
ना ।... ...भारतवपर मध्ये ज-सकल बड़ो-बड़ो राजा श्राछेन, तोहारा 
मनोयोग करिले, ए कार्यटी आरम्भ करिते पारेन ।...... जेमन एक भाषा 
करिते चष्टा करा कर्तव्य, तेसनि उच्चारणके-ओ एकरूप करिते चेष्टा 
करा कर्तव्य ।...... भाषा एक ना हडले, एकता हड्ते पारे ना ।?? 

इससे मालूम होता हे कि भारत के राष्ट्रीय ऐक्य के लिए केवल 
हिन्दी के द्वारा ही भाषासाम्य संभव था, ऐसा विचार उनका था; उनके 
मन में ऐसी आशंका भरी हुई थी, कि अ्रप्नरेज लोग इसे होने नहीं देंगे--- 
आज कार्यतः हम जैसे देखते हैं। इस काम के लिए भारत के राजा- 
महाराजाओं की सहायता की जरुरत थी। अभी तक यह जरूरत हैं । 
शिक्ञात्रती भूड्व सुखुर्म्या ने काई पचास साल पहिले लिखा था--- 

“भारतवासीर चलित भाषागुलिर मध्य हिन्द्री-हिन्दुस्थानी-डू प्रधान, 
एवं मुसलमान दिंगेर कल्याण उहा समस्त-महादेश-ब्यापक । प्रतएव 
खनुमान करा जाइनते पारे जे, उहाके श्रवलस्बन करिया-इ, कोनों दृर- 
वर्मा मदिप्य काले, समस्त भारतवपर भाश सम्मिलित थाकिव 7? 

जब १६०% साल के बाद बंगाल में बंग-भंग अ्न्दोलन शुरू हुआ, 
दौर विदेशी द्वब्यों के बहिकार तथा स्वदेशी द्वब्यों के व्यवदार की नीति 
पुर प्रन्दालन के फलस्वसय समस्त भारत में ग्रहीन हुई, सब स्थ० 
कालीध्सक कास्यविशारद आदि बंगाल के कृद्ध नेताओं ने निहायन 
साजभाय से सारन के राष्ट्र७ जावन से ना का सान लिया था | 

स्यॉन्ट्गखय म्य्य धन्दासप्रप्ता खे। उन्टान कार के सता पदा का 
अंद्रणी अनुवाद किया था, इसने सत्यन्युग के टिन्द्री साटिस्य के एक्क श्रष्ट 
पनुभयपय काब थी गचला से सम्राम सम्य लगन को परिचय जिला | 
सृहसन में अ्रप्तगा बरने +े समय सवीस्दसाथ दिन्दी ही में लापण दिया 
रग्त १ । 


राष्ट्रभापा का प्रश्न 


इस अकार हिन्दी को और भी बढ़ाया अ्रहिन्दी प्रान्त के प्रमुख 
सिंता-नेताओं ने । यह हप॑ की बात थी कि ऐसे अन्तवंद तथा संयुक्त- 
अदेश, मध्य भारत और बिहार प्रान्तों के बाहर के लोगी ने हिन्दी का 
समादर किया । महर्षि दयानन्द स्वयं गुजरात ग्रान्त के थे; पंजाब तथा 
उत्तर भार के हिन्दुओं में सांस्कृतिक-जागृति और साथ-ही-साथ हिंन्दी 
की अतिष्ठा के लिए उन्होंने जो कुछ किया था, वह भी आधुनिक युग 
के भारत के इतिहास का विपयीभूत हो गया है | गुजरात के ओर एक 
सुपुत्न भारत के युगनेता तथा युगावतार महात्मा गांधी ने अपनी 
दिव्य दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका में रहते समय से हिन्दी के भहात्य को 
उपलब्ध कर जिया था, और भारतीय जीवन में हिन्दी का योग्य स्थान 
बनाने के लिए इनका काम सब से कार्यकर और व्यापक हुआ । यह 
हमारे लिए खेद की बात है कि इस वक्त उनकी इृष्टि भाषा-विषयक 
दूसरे आदर्श पर पड़ी है; परन्तु हमारा विश्वास है कि जिस अमर तरु 
को इतने वर्षो तक उन्होंने अपने ध्यान और करे के पानी से सींचकर 
बढ़ाया, वह मरने का नहीं--राष्ट्रीय भाव से भरी हुईं, संसक्षत' के अक्षय 
शब्द-भण्डार की उत्तराधिकारी, इस्लामी तथा आधुनिक संस्कृतियों 
के उपयोगी विदेशी शब्दों से शक्तिशाली हिन्दी भाषा, भारत के तिरंगे 
समोडे के साथ अपना सिर ऊँचा किये रहेगी । 
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सत्य की प्रतिप्ठा होनी ही चाहिए । पर नया सत्य जब तक प्रतिष्ठित न 
हो, तब तक संशोधन का मार्ग तचज्ञ के सिवा साधारण मनुष्य के लिए 
विश्रमकारी हाता € जब तक प्रमाणित सत्य में हमलोग नहीं पहुँच सकते, 
तब तक प्रचलित मतवाद जनता के लिए काफी होता है। विक्रम संवत के, 
जिसकी त्तोसरी सहखाबदी का सूत्रपात आज होता हे, प्रतिष्ठाता के रूप 
में मालवराज विक्रमादित्य को हम्म जानते हैं, जिनकी उज्जयिनी नगरी 
राजधानी थी ओर नवरत्न सभा में महाकबि कालिदास विराजते थे । 
श्राधुनिक इतिहास इस विक्रमादित्य के श्रस्तित्व के सम्बन्ध में सन्दरेह प्रकद 
कर रहा & । इतिहास की राय यह है कि विक्रम संवत की अब्द गणना किसी 
राजा नें प्रतिष्टित नहीं की थी; बल्कि यह सालव-जाति के गणत्तन्त्र की नई 
स्थायना के स्मारक-म्बरुर सालब प्रजागण द्वारा प्रतिष्ठित हुई थी, इसलिए 
इसका शक प्राचीन नाम था मालवगण-स्थिति! । महाराज बिक्रभादित्य नाम 
से इसका ससदन्ध लगाया गया था, लगभग स्त्री आ्राय्वरीं शत्ती सें । इस 
'मआलबघगसण्‌-स्थिति! का एक आर नाम भी प्राचीन लेगों से मिलता ५-- 
कस फ्रिसा! या 'फ्रीत! । इन नौन रूपों में इस शब्द के श्रथ का टीक पता 
नहीं चलसा ; पर एक विद्वान का श्रमिग्राय यह & कि इन तीनों का सूल 
झूय कोल! की $, लिसका मतलब ई--सरीदा हुआ । इससे एक 
ऐसे शक-पार्थव राजबंश के भारत के किसी अ्रेश पर राज करने का काल 
सूचित होता ४, जिस राजबंश के कुछ राजा पहलेन्पहल पश्रपने पृव॑गामी 
राजाओं के गरीदे हुए गुलाम थे, जेसे देहली के तुर्की राज्य के कुछ 
बादशाह गुलाम राजा कहलाने £। कहाँ भारत दी कपना की 
इपोति से उ्य्यल संदामट्सि झट्ाराज विफ्रमादि|य की अयोजना से 
बफ्म संदत को प्रतिष्ठा और कहा विदेशी शकयाथत फ्रीच! या 
गादिशुरा गुलाम सादशाहं के साझ से इसका संयोजस ! परन्तु इस 
< दृष्टि से में परयासश्रस्थ रहना चाहिए । "ग्रीस 
हो गई 5, था प्सग्नव नहों 3; पर प्रमाशित 
शव । विशाविशशानरमि लि! माता 7 अनुसार, संबय 'प्र्द रागपुसाने में 


>-+ $ म+-+ 


विक्रम संचत्‌ २००० 
मालव गणतन्त्र की नई प्रतिष्ठा का अब्द है, यह व्याख्या मानने 
लायक है । प्राचीन भारत के गणतन्त्र के इतिहास और डसकी अकृति के 
विपय में स्व० काशीअ्रसाद जी जायसवाल मे काफी प्रकाश डाला है । 
उन्होंने विक्रम संवत्‌ की उत्पत्ति के विषय में अपनी विख्यात पुस्तक 
हिन्दू पालिदी! के प्रथम खण्ड के पृष्ठ १९२-१४३ सें जो लिखा है, वह 
इस बात पर आ्राखरी लिद्धान्त साना जा सकता है। मालव-जाति ईसू 
खिस्त के पूर्व चोथी शी में यवन सम्राट अलेक्सन्द्र के साथ लड़ी थी । 
यह पंजाब की एक प्राचीन आय जाति थी, जिसके जीवन में स्वाधीनता 
का बढ़ा स्थान था । इसकी शूरता, देशभक्ति और स्वाधीनता-मियता के 
काफी उद॒हारण यवन लेखकों के ग्रन्थ में मिलते हैं । अपनी स्वतन्त्रता 
को अचछ्ुणण रखने के लिए, यवन, शक-पाथंव अआदि विदेशी जातियों की 
सेनाओं से अपने को बचाने के लिए, सालव-जाति के लोग, डसी प्रकार 
की और कई जातियों के लोगों के साथ, ईसा के पहले की ह्वितीय 
शत्ती में पंजाब से राजपूताने में श्राकर डपनिविष्ट हुए थे। इनका एक 
अबल शत्रु था पार्थव राजा नहपाण । खीस्त-पूर्व ४८ सन्‌ में आन्धराज 
गोमती पुत्र ने नहपाण को लड़ाई में हरा दिया ओर जान से सार डाला । 
यह घटना मालवों के लिए जीवन-रक्षा कारक हुईं, इसलिए मालव-जाति 
ने भविष्य काल के ज्ञापन के लिए ईसा पूर्व ४४-४७ बे से 'मालवगण- 
स्थिति! नाम से संवत्‌ अब्द का स्थापन किया था । अपनी जाति के लिए 
'कृतः या एक नया सत्ययुग आनेवाला है, इस ख्याल से 'सालवगण- 
स्थिति! को 'झृत' भी कहते थे । फिर मालव-जाति का फैलाव राजपताने 
में बहुत हुआ । इसके नास पर सालव देश ने भी एक नए नाम को आप 
कर लिया । यह अब्द-राणना सालद-जाति के विक्रम या पराक्रम का भी 
साचय देती है, इसलिए इसका नाम विफ्रम्म' 'संचत्‌ रखा गया; दरअसल 
यह विक्रमादित्य नाम्र के किसी राजा के नाम से नहीं हुआ, पूरी जाति 
के खोगों के विक्रम या शूरता का प्रकाशक है | 

एतिहासिक खाज से जो-कुछ निकले, स्रो निकले; प्र यह बात तो 
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विसंवादित 5 कि आज से दे हजार बरस पूछे से यह अब्द हिन्द-जाति 
इतिहास का प्रकाशित करता आया है । ईसा के बाद ७८ बरस बीत 
ने से कृपाण या शक-चंशीय राजाओं ने एक नया अब्द कायम किया, 
जो “शकाब्द' नाम से आजकल हिन्दू-संसार में चालू है ओर जो भारत 
के बाहर छोपमय भारत में (यवद्दीय आदि में) ओर इन्दो-चीन में भी फेल 
साया । पर विक्रम संबत्‌ का-सा गोरव इसका नहीं । बाद में गृप्त राजाओं 
ने 'गुप्तानए” चलाया, ओर कुछ नए अब्द भी बनाए गए; मगर इनमें कोई 
भी विक्रम संबत्‌ के सुल्य नहीं | किसी गं।रवमय घदना की स्मृति, किसी 
श्ाशापूर्ण अ्रवस्था की याद लेकर विक्रम संवत्‌ जरूर ही उद्दित हुआ था, 
जिसका कुड-कुध पता जायसवाल जसे ऐतिहासिक! ने लगाया । 
मालब्रगणों की स्थिति के बाद बना हुआ नया कृतयुग गुप्त श्रमल- 
दारी के पश्चात्‌ महाराज चिक्रम्तादित्य' के नाम से मिल गया। यह 
महाराज विफ्रमादित्य कौन थे ? ऐनिहासिकों की राय ऐ कि यह विक्रमा- 
दिल्‍य सचमुच सुप्तन्यंश के सम्राट द्वितीय चन्द्रगुप्त थे, लिनका बिरुद था 
उपनाम भी था थि व्य। घन्होंने इस्वी सन लगभग ३८० से ४१४ 


)! श् 


के गाल किया था और भारत के विदेशी शत्रु हुणों से लदाई की थी । 
रिलक राजा थे, श्र विचार यह £ कि उन्हीं के राज्यकाल में 


कि जी ते 


महामदि कालिदास प्रकद हुए थे | उनके उपनाम के कारण मालवगगा 
म्थिलि! का कूत या विप्रम अदद महागाज विफ्मादित का पअब्द बन गया, 
४ उस संयोग का नतीजा यह श़ब्या कि ईसा के पूथ प्रथम शत्ती में यह 


विफ म्रादिस्य खुद लाए गए । 


>>, 


>«, 


विक्रम संवत्‌ २००० 


सभाधीश महाराज विक्रम्मादित्य के व्यक्तित्व को मूर्चिसान कर दिया है 
यह भारतीय जन के चित्त में अब तक विराजमान है । वास्तव में यह 
कल्पना अधिक मनोझुग्धकर हो गई है। विक्रम संवत्‌ के राजा 
विक्रम!--इस बात से हिन्दू-जनता के सम जिस अजारंजक, गुखिजन- 
पोपक, न्यायधर्मी, शूरचीर देशरक्तक राजा का आदुर्श उदित होता है, 
मार्तों राजा राम्र को छोड़कर और कहीं राजधर्म का इतना उच्च आदशे 
नहीं मिलता । आचीन भारतीय संस्कृति का मानो एक समघुट बनकर यह 
नाम ओर इस नास का अब्द हमारे सामने विद्यमान है । अगर शब्दों में 
कहें, तो इतना ही कहना काफो होगा कि 'विक्रम-संवद! में हिन्दू 
इतिहास विजड़ित है और हिन्दू-आदश इस चास सें छिपा हुआ है । 


आरचीनकाल सें बछुत-सी जातियों प्रकट हुई थीं, ओर विश्वस्नानव 
अर्थात्‌ समग्र मानव-जाति के लिए. अपने-अपने उपहार, समग्र मानव- 
सभ्यता की पुष्टि के लिए अपने-अपने दान लाकर अतीत के गर्भ में विलीन 
हो गई हैं। मिसरी, ईजीयन, खलदेया, असुर, यवन, रोमक--ये सब 
जातियाँ चली गईं । त्तीन आचीन जातियों के साहित्य में सानव-चिन्तन 
ओर सोन्दर्य-सर्जन की श्रेष्ठ चस्तुएँ मिलती हैं। परमार्थ-लाभ करने के 
लिए सब से मोलिक ओर गम्भीर भाव-संभार सिफे इन तीन प्राचीन 
जातियों ने दिए हैं। ये तीन जातियों हं--हिन्दू या आचीन भारतीय, 
“ थवन या प्राचीन औक ओर चीनी । इनमें यवनों का नास मिशान अर 
मिट गया है; पर भारतीय धश्रर्थात्‌ हिन्दू ओर चीनी--यें दो जातियाँ अब 
ठक जीती-जागती हैं । आचीन-युग के सब भौढ़ और सुकृतिवान्‌ जनगणों 
में केवल दो ही आज तक मरे नहीं हैं, जीते हं--हिन्दः ओर चीनी । 
इसका कारण यह छऐ कि इत जनगयों के लोग पूरी तौर से अपने प्राचीन 
धर्म और अपनी आचीसन संस्कृति से छूटे नहीं हैं। अपने घम और अपनी 
जीवन-रीति की रक्षा करते हुए आचीनों से, पूर्वजों के पुण्यअ्रवदान से, 
इन्होंने अपनों को अलग नहीं कर दिया है। प्राचीन के कपश३ 


>-घ१-- 
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परिदत्तेन में जीवन है । प्राचीन से संयोग-सूत्र छिन्न होने से जीवन में-- 
खासकर मानसिक और आत्मिक जीवन में--भी हानि पहुँचती है । 
प्राचीन के ऊपर आधुनिक की श्रतिष्ठा को जब हम सहज भाव से सात 
लेते हैं, तब बहुत-सी जातियों में हम ऐसा ही देखते हैं। हमारी संघ- 
शक्ति बढ़ती है, अपने को दिवालिया और पर-प्रसाद-पुष्ट साचने का 
अवकाश हमें नहीं मिलता, और इससे हम आत्मिक देन्‍्य से बच जाते 
हैं। कम्त से कम्त दो हजार साल की स्टति ओर संयोग इस विक्रमाव्द 
से हमारे सामने मूत्तिमान हैं । इस कारण इस अब्द का अस्तित्व हमारे 
जातीय जीवन में शक्ति लानेवाला है । 
इन दो हजार वर्षों में कितना-कुछ हुआ ! पएृथिवी का इतिहास इन 
हजार वर्षो में कई बार डलट गया । रोम का साम्राज्य विस्तार, आखिर 
रोम का पतन, यूरोप में आचीन धर्म का बिलोप और ईसाई धर्म का 
उसके स्थान में आकर उसे ले लेना; इधर इस्लास का उद्भव होना और 
फैलना, इराक और हिस्पान (स्पेन) में इस्लामी सभ्यता का विकास, मंगोल 
ओर ईसाइयो के हाथ उसका विनाश; भारत में बोछू और ब्राह्मण्य घर्मो के 
साथ सम्यता का फेलाव, द्वीपमय भारत, 7700-())॥789, इन्दो-चीन 
ओर 676०० 8 चीन-हिन्द में एक बृहत्तर भारत” का स्थापन, 
भारत में दाशनिक और वेज्ञानिक तथा कला-विषयक ओर साहित्यिक 
उन्नति की पराकाष्टा; भारत पर शक हूणों का आक्रमण, उनका उपनिवेश, 
आखिर तुर्को द्वारा भारतीय संस्कृति पर किया हुआ भर्यकर आक्रमण 
ओर भारत के सुसलम्तान-युग का आरम्भ, सुसलसान राज्य का प्रसार, 
भ्रुगल सन्नाव्यण के समय भारतीय सभ्यता के इस्लामीय रूप की अतिष्ठा; 
फिर पुत्तगाली, ऋसीसी, अंगरेज आदि यूरोपीय जातियों के लोगों का 
आगमन; मध्ययुग के सिद्ध, भक्त और सनन्‍्तों द्वारा भारतीय ईश्वर-बोध 
का नग्रा फेलाब; डघर यूरोप में गण महाराज का असश्युदुय--फ्रांसीसी 
क्रान्ति, इंग्लेणड के भारत-अधिकार के फल-स्वरूप उसके सात्राज्य की 
इढ़ अतिष्ठा और व्यापारिक तथा ओऔद्यागिक उन्नति; जसनी का उदय; 
-+रर--- 
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मुंग्लेर्ड और जमंनी में शत्रुता, विगत महायुद्ध ; और रूस की क्रान्ति, 
जिससे समप्र दुनिया के प्राचीन रीत-रस्म, औरों को दुबाकर जो भश्रर्थनीति 
और राष्ट्रतीति आज प्रबल हैं, उनके साथ ही साथ जो रीति-रस्म कायम 
हैं, वे दूर हो जानेवाले हैं। ओर सब से बढ़कर है विभिन्न अकार के 
स्वार्थों ओर आदशों के संघर्ष से पेदा इस समय का महासमर | न-जाने 
इसका नतीजा क्या होगा, कहाँ तक जातिशत स्वार्थ-वोध और दुर्बलों 
पर अत्याचार प्थिवी से प्रिट जायेंगे। हम भारतीयों के लिए विक्रम 
संवत्‌ की यह नवीन सहखाददी क्या लायगी, इसका भी पता नहीं है । 
मनुष्य के जीवन में चर्पगोंठ या सालगिरह का दिन स्मरणीय होता 
है । ऐसे दिन में मनुप्य विचारकर देख सकता है कि मानसिक, श्राध्यात्मिक 
तथा भोतिक जीवन में नफा-चुकसान क्या हुआ, आशा-आकांक्षा कहाँ 
तक पूरी हुईं भौर चिन्ता-आशंकाएँ कहाँ तक दूर हुईं। मनुष्य नव वर्ष 
के लिए नए संकल्प करता है और नवीन आशा तथा उत्साह से काम में 
लग जाता है। जाति के जीवन में एक-एक शत्ती एक-एक वर्षगोड-सी 
होती है। सहख्राव्दी खत्म हुई, मानो जाति के जीवन के दुस साल बीत 
शाए । यूरोप में ईसाई लोग सोचते थे कि जब इंसाई अब्द के हजार साल 
पूरे हो जायेंगे, तब पृथिवी में प्रलय होगा, स्वर्ग से अपने फरिश्तों को 
साथ लाकर ईसू खिस्त फिर नया अवतार लेंगे£ रोज-ए-कयाम्त जाहिर 
होगा श्र स्वगगं-राज्य की नींव डाली जायगी । लोग बढ़ी आशंका में थे 
कि दुनिया का क्या होगा ? बहुत से लोग जोश के साथ धर्म-कर्म करने 
लगे । पर ईस्वी अब्द १००० बीत गया, दुनिया पूर्वंवत्‌ ज्यों की त्यों 
चलती रही । जाति के जीवन में उस जाति में व्यवहृत अ्रव्दु के शत्तक या 
सहखक खत्म होने के समय कु आशंका, कुछ आरा का आना स्वाभा- 
विक है । शती या सहखाब्दी खत्म हो जाने का समय क्रान्ति लाता हैं, 
ऐसा विचार भी स्वासाविक हे। सुगल सम्नाट भारत-तिलक अकबर 
बादशाह के राज-काल में इरलामी अब्द हिजरी के पहले सहसख्र वत्सर पूरे 
हुए । इस घटना के स्मारक-स्वरूप अकबर ने 'तारीखे अलूफी? अर्थात्‌ 


्व्ज्ल्च््प गे-+5 


नअग्तम्भरा 


'सहखक का इतिहास” नासक एक इतिहासू-ग्रस्थ फारसी सें लिखवाया 
था, जिससें नबी मुहम्मद के सम्॒य से अकबर के समय तक इस्लामी 
दुनिया का एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन था। ऐसे सुन्दर उपाय से 
पुरानी सहखाब्दी को विदा दे दी गई और साथ ही नई का आवाहन 
किया गया । अनजान सें हम लोगों ने भी जाति की ओर से ऐसे ही 
काम में हाथ लगाया है । विक्रम संवत्‌ की तीसरी सहलाब्दी के शुरू के 
साथ-दी-साथ कमर से कम्त चार भारतीय इतिहास-अन्थ बनाने की कोशिश 
चल रही है । काशी की भारतीय इतिहास-परिपद्‌ ने सर यदुनाथ सरकार 
के सस्यादकत्व में भारतवर्ष का एक बिराट इतिहास बनाने का काम 
हाथ में लिया है, जिसके पूरा होने में कई बरस लग॒ जायेंगे ! वैसा ही 
दूसरा एक इतिहास भारतीय इतिहास-सम्सेलन भी बनाकर अकाशित 
करेगा ।* ढाका-विश्दविद्यालय से बंगाल-अदेश के इतिहास का पहला 
खरड शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है ।3 उधर गुजरात से श्री कन्हैयालाल 
झुन्शी के सस्पादुकत्व सें सूलराज सहस्ाब्दी-जयन्ती के स्मारक 7]36 
(5)079 0096 एा98 0 (प7१७/"४१७७४? नामक इतिहास-पन्थ 
'निकलनेवाला है ।४ ये पुस्तकें हमारी आव्म-समीक्षा के लिए, हम हिन्दू- 
जाति या भारतीय जाति के लोगों ने इतने शतक-भर क्या-क्या किया, 
उस सब के दिग्दशन के लिए निहायत उपयोगी होगी । 

हम लोग चाहे जितने ही विचारशील हो, जितने ही वैज्ञानिक 


१-परिपद्‌ की ओर से वकाटक-गुप्तकाल पर एक खण्ड प्रकाशित करके 
इसका काम सम्राप्त कर दिया यया है। 

२--इस संस्था ने अभी तक एक भी खण्ड ग्रकाशित नहीं किया है। भविष्य 
में भी प्रशाशन की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। 

३--ठ० स्मेशचन्द्र मजुमदार के सम्पादकत्व मे रसुका एक बृहत्‌ खण्ड ढाका 
से और दूसरा तथा अंतिम खण्ट कन्कत्त से प्रकाशित हो चुका है। 

४--श्री मुन्शी को पस्तावित पुस्तक तीन खण्टों में भारतीय विद्याभवन, 
वन्‍्बई, १९४३ में प्रकाशित हुई है । 
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मनोसाव-युक्त हो, हमारे अन्तःकरण में कल्पना की या रसप्राहिता की 
एक धारा अन्तःसलिला फल्णु नदीसी वहती है । वह हमें कवि, भावुक या 
रक्षिक बना देती है । उसी के कारण हम एक सासूली दिन में बहुत से 
गुण देखते है, किसी काल में विशेष कुछ सहात्य देखना चाहते हैँ | कुछ 
बिशेष मुहूर्त रहें या न रहें, हम ऐसे शुभ अवसर को छोड़ नहीं सकते । 
जो सहस्नाठदी बीत गई, उसमें भला और छुरा दोनों ही हमारे जीवन में 
महाकाल ला चुका है | इन भलों और छुरों की जाँच हम इस वक्त नहीं 
कर सकते । रुद्र के साथ अगर हमने एक पात्र से विष विया दे, तो भी 
हमें यह ज्ञान है कि हम अस्त के पुत्र हैं, हम मरते के नहीं । घुराइयोँ 
जो हमें पहुँची हैं, उदसे मुक्त होने के लिए ईश्वर हमें शक्ति दें, हमें 
एकता दें, हमें समर्थ वनायेँ । ये छुराइयाँ हमारी परीक्षा के लिए भाग्य- 
देवता की देन हैं। हम इंश्वर के सामने, पएथिवी की सब जातियों के 
सामने इस परीक्षा में उत्तीर्ण हों। और जो अच्छी चीजें, जो भलाइयोँ 
हमें मिली हैं; उनके लिए ईश्वर के पादपीठ पर हमारी कृतकृता पहुँचे। 
हस दुःख का स्सरण कर, ताकि हम दुःख को दूर करने में चेष्टित हों; 
सुख का स्मरण करें ताकि हम उत्साहित हो । हमारी राष्ट्रीय स्वाधीनता 
चली गई है । हममें वहुविध नीचताएँ ओर जड़ताएँ था गई हैं । हमें 
फिर उद्यमना।, साहसी ओर उत्साही बचना चाहिए; अपनी राष्ट्रीय 
स्वाधीनता और शक्ति को फिर जाअत करना चाहिए। कई महापुरुष 
अपने पुण्य जीवन के आदर्श हमारे सासने गए सहस्र वर्षों में लाए हैं : 
पृथ्वीराज चौहान, आचाय हेसचन्द्र, रामानन्द, कबीर, राणा पताप, 
सायणाचार्य, महाप्रभ्ुु चेतन्य, गुसाई तुलसीदास, सन्नाट श्रकबर, शिवाजी, 
समर्थ रामदास, गुरु नानक, गुरु सोविन्दर्सिद, रानी अरहल्याबाई, विजय- 
नगर के राजा कृष्णराय, राजा रामसोहन राय, रासकृप्ण परसहंस, स्थासी 
विवेकानन्द, महर्पि दयानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सहात्मा गांधी | इनके 
आविर्भाव से साबित होता हे कि ईश्वर ने हमें अब तक स्याग नहीं दिया 
है। हमें आशा है कि फिर हम अपने भणझडे को ऊँचा कर सकेंग । और 
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नवीन सहखाब्दी का स्वागत करते हुए हम ईश्वर से यह आर्थना करते हैं 
कि क्या काले, कया गोरे, दया हिन्दू, क्या सुसलसान, क्‍या बाह्मण, 
क्या हरिजन--प्जुष्य मजुणष्य के भाई हैं, यह बोध हममें सुदृढ़ हो जाय; 
अपने पूषजी के कीर््ति-कलाप की चिन्ता करते समय हममें हमारी अपनी 
अयोग्यता के कारण सन में आत्मसमीक्षा ओर लज्बजा और साथ ही साथ 
हमारे दोपों को गुणों में परिवर्तित करने की इच्छा और चेष्टा आ जाय; 
दूसरे किसी देश के न्‍्याय्य हकूकको नुकसान पहुँचाए बिना हम अपने 
देश भारत को स्वाधीन, समुद्र ओर एथिदो-भूपण तथा जगजीवन 
बना सके। 
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नव्य भातीय आय॑-भाषा के शब्द निम्नांकित वर्गों में से एक के- 
अन्तगत आते हैं--- 

(१) उत्तराधिकार-सूत्र से प्राप्त भारतीय आये (इंदा-यूरोपीय) शब्द 
(शब्द, घातु तथा अत्यय), जो श्राकृतज या तद्धव रूप में मिलते हैं । 

(२) संस्क्रत से उधार लिए हुए शब्द, जो तत्सम और अर्ध-तत्सम 
शब्द कहलाते हैं । 

(३) भारतीय अनाय शब्द, ठेठ देशी रूप, जो भारतीय आयं-भाषा 
में आय भारतीय आय-काल से लेकर नव्य भारतीय आय-भाषा के 
निर्माण-काल तक प्रचलित रहा । इस श्रणी के अंदर उन शब्दों का एक 
बड़ा समूह आता है, जिनकी उत्पत्ति वास्तव सें इंदो-यूरोपीय नहीं है, 
ओर जिनके लिए उपयुक्त अनाब (द्वाविडड तथा ऑट्ट्रिक) संबंधों का पता 
लगाया गया हैं । 

(४) विदेशी भापाओं के शब्द, जो आबद्य भारतीय आय-काल से 
(जिसका आरंभ चेदिक शब्दों में कुछ मेसोपोटमियन शब्दा के मिलने से 
होता है), लेकर बाद तक प्रचलित मिलते हैं। इन शब्दों में आचीन 
ईरानी, आचीन ग्रीक, सध्य ईरानी, एक या दो आचीन चीनी, नवीन ईरानी 
(अथवा आएछुनिक फारसी, जिनमें छुर्की ओर अरबी भी हैं) पुतंगाली, फच, 
और अंग्रेजी गिने जाते हैं । 

(४) इनके अतिरिक्त कुछ अक्ातमूलक शब्द हैं, जो न तो भारतीय 
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आय-भाषा के हैं ओर न विदेशी हैं; किंतु जिनका संबंध, जहाँ तक हमें 
ज्ञात है, भारत की अनाय-भाषाओं के साथ भी निश्चत रूप से नहीं 
जोड़ा जा सकता । 

ऊपर के पाँच चरगों में भारतीय आय-भाषा के सम्पूर्ण शब्द आ जाते 
हैं। नब्य भारतीय आये-भाषाओं के वे शब्द अपने या निजी हैं, जो वर्ग 
(१) के अन्तर्गत हैं, ओर भारतीय-उत्पत्ति-वाले उच्चकाटि के निजी संस्क्ृत- 
गर्भित शब्द द्वितीय वर्ग के अन्दर आते हैं । बग्ग (३), (४) ओर (*) 
के शब्द बाहरी बोलियों से लिये गये हैं, चाहे वे देशी हाँ या विदेशों । 
उत्तरभारत के अनायों ने आय-भाषाओ को उस समय से अपनाना 
ग्रारस्भ कर दिया था, जब आय-भाषा-भापी पंजाब में बसकर अपने 
प्रभाव को फैला रहे थे और जब कि ब्राह्मण्य धम्म और संस्कृति की 
स्थिति पहली सहस्नाब्दी ई० पू० के प्रथम भाग में गंगा की उपस्यका में 
दृढ़ हो गई थी | यह हालत आज तक जारी रही है, जब कि उत्तर भारत 
में अनाय-भाषा-भाषी धीरे-धीरे आयेन्‍्सापाओं को अपना रहे हैं और 
जिसके फलस्वरूप कुछ शताददी में अनाय-भाषा के सभी रूपों का लोप 
हो जाना अवश्यम्भावी दीख पड़ रहा है । जब पूर्व-बैदिक-काल में आयों 
ओर अनायों का सम्मिलन आरम्भ हो गया था तब यह अपरिहाय था 
कि अनेक अनाये शब्द तथा अनायों के कुछ बोलचाल' के रौति-रिधाज, 
यदि अत्यक्ष नहीं तो परोक्ष या गुप्त रूप से, आर्य-भाषाओं में मिल जायें । 
आद्य तथा मध्य भारतीय आय-भाषाओं तथा चब्य भारतीय आरय॑-भाषाओं 
में अ्नाय शब्दों की उत्पत्ति इसी प्रकार हुईं | डन विदेशी भापा-भाषियों 
से, जो भारत में विजेता के रूप में आकर यहीं बस गये, यहाँ के निवा- 
सिय्रों का मेलजोल होने के कारण पारस्परिक सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ा, 
और इसके परिणाम-स्वरूप भारतीय भाषाओं में अनेक विदेशी शब्दों का 
प्रादुर्भाव हो गया । 

जो शब्द भाषा में किसी कमी की पूर्ति करता है, वह प्राकृतिक रूप 
से शीघ्र ही उस भाषा का अंग वन जाता है। जहाँ पर दो भाषा-भाषियों 
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का सम्पर्क बनिष्ट हो जाता है, वहाँ उस सम्पर्क के श्रभाव से एक दूसरे 
की भाषा के कुछ शब्दों से परिचित हो जाना स्वाभाविक ही है । इस 
अकार के भाषा-सम्बधी पारस्परिक प्रभाव के आरम्भ में यह आवश्यक या 
अपरिहाय॑ है कि एक भाषा का प्रयोग करनेवालों के लिए दूसरी सापा 
के शब्दी के सम्बन्ध में कुछ व्याख्या दी जाय जिससे वह उन शब्दों को 
भली प्रकार सम सके | सान लोजिये कि किसी देशी भाषानभाणे को 
कोई ऐसा विदेशी शब्द समम्माना है, जिसे केवल उस विदेशी शब्द के 
उच्चारण मात्र से वह नहीं ससक सकता, तब यह आवश्यक हो जाता है 

उस विदेशी शब्द का अनुवाद देशी-भापा में इस प्रकार दिया जाय कि 
देशी भाषा-भाषपी उसे सम्रक सके | इस ग्रकार के अनुवादसमूलक-समास था 
समस्त-पद (+79878%&607-00990७४ ०७) सभी भाषाओं में 


कि 


मिलते हैं जो किसी जीवित-भाषा के सम्पर्क में आकर उनसे अभावित्त 
हुई हैं । 

डदाहरणार्थ अंग्रजी-भापा को लीजिये। प्राचीन मध्य-अंग्रजी-काल 
में, जब कि नार्तन-फेंच तथा अंग्रेजी इड्ललेंड में साथ-साथ बोली जाती 
थी, तत्कालीन लिखित साहित्य में इस प्रकार की व्याख्याएँ मिलती 
ह---जैसे कि लगभग ११२४ इंस्वी में लिखी हुई पुस्तक 4१27"€7८ 
श्िएए2 सें+--(2/॥९7४६४ विछ$ 8 (७९०४ [79 ४९४8)2876707202 
66 498 ॥70 १९४॥॥०%४ छापे ३7 स्ा6772€० 7४ $0709 0605 
7090/'प फ्रछ0;. घपेश'७०)06॥ $090 $एछ0 कराधा67८2 
#277%9/020078-- 0. आर ४०१60॥9८६४--०९७६॥; 
[42९7८७ $छ0 १5 ई॥0ॉ877087285९, 2९(४7४ंट 86% 
8 9007288९, 78707 670॥06 8 ३8 स्थापउव०गा छा 
खापएशा४72888; इत्यादि दुखिए---ठ 8800870800, ((7०0०ए४) 
800. 598०७ ए578 0० ध७ ऊ#ाश्डीशी ७772 प०९०,? 
(05600, 40297, 9. 89) ! 


थे के 


जब इड्नलंड में फ्च का प्रिशेषप चलन धा और उसके शब्द अधिकांश 
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में अयनाये जा रहे थे, तब शायद उफ्यक्त रीति अधिक भ्रचलित हो 
गई थी, जिससे बाहरी भाषाओं के उपयुक्त शब्दों को भाषाओं सें चालू 
किया जा सके । मध्य-अंग्रेजी काल के कवि ((2800७7 चोसर ने 
ऐसे दजनों उमले इस्तेमाल किये हैं, जिनमें काई भाव श्रेच शब्द के द्वारा 
प्रकट किया गया है ओर फिर उसी की व्याख्या ओर अजुवाद एक अंग्रेजी 
शब्द द्वारा किया गया है, या एक अंग्रेजी शब्द की घुष्टि आंच शब्द के द्वारा 
करा दी गई है (देखिए, जेरपरसेन, वही ए० ६०); उदाहरणाथ---6 
00प्र08 807868 क्राव#6 धावे एछी €#दं[#2.. /६4६78 
गाते 39; ३28 जाए ग्रठ ॥87068 70 
080027#6/ एी 8प्र0]6 400 6 9056 टपस्‍/९ दवप्0े 
गा086 #९च९, #0०शदद2 8700 3३/०/%, 707#व॑ 70 8६/6 
चेसे कैक्‍स्टन ((/956077) के ग्रथों में---/807007 870 0. ६0078/0 9, 
0 970 ७४१८2७८१४६, 6६ं०९१०७० 0 १४/९/८४, /९6/४४६ 
खाणते ७छढ25६/ 6090 726 #7चगहिद 7फरॉट छ70वते दं[ड- 
#०7८३ए:. प्र//पढ 0. कार्ंग+00/, इत्यादि । श्रंग्रेजी में 
अच शब्द बिलकुल स्वाभाविक हो गये हैं, ओर अब इस बात की आव- 
श्यकता नहीं है कि इन शब्दों को सम्रकाने के लिए अंग्रेजी में व्याख्या 
दी जाय । 
भारतीय आरय-भाषाओं में विदेशी शब्दों को किसी देशी था अश्रन्‍्य 
ज्ञात शहद के द्वारा स्पष्ट करने की अथा मिलती है | इनमें अनेक समस्त- 
पद ((207770पर708) पाये जाते हैं, जिनमें दो शब्द होते हैं और 
दोनी आय एक ही अर्थ के सूचक होते हैं । नव्य-भारतीय-आये-भाषा के 
अनुवाद-मूलक शब्दों में वे पद स्पष्ट रूप से इृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें 
पुक्त शब्द विदेशी होता है, था एक ऐसा नया विदेशी-शब्द होता है, 
जिसकी व्याख्या एक आचीन या अचलित शब्द के द्वारा दी होती है। 
इस अनुवादमलक समस्त-पदो में प्रायः बड़ी शक्ति होती है और कभी- 
कभी वे किसी बात को विशिष्ट रूप से अकट कर देते हैं । विदेशी या नये 
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आब्द किसी अमिप्राय के नवीन इश्टिकोण को सूचित करते हैं । यहाँ वेंगला 
भाषा से कुछ उदाहरण दिये जाते हैं--- 

।-खड़ी ++ चाक (डलेकबो्ड पर लिखने के लिए) यह अंग्रेजी के उस 
चौक या चोक शब्द का समस्त-पद है, जो पदले-पदल आमतोर पर लोगी 
की ससरू में नहीं आता था, जिसका अंग्रजी में उच्चारण चाक तीन था 
चार पीढ़ियां पहले था । इसके वाद देंसला की खड़ी (खड्डिया) शब्द 
पम्रिलाने से चाक खड़ी या चाखड़ी हा गया । 

पारउँ-हटी (> हिन्दी पार्ज-रोटी) #: पुंगाली .080, [0807 पाओ 
(८ रोदी, उच्चारण पाउं)+ बंगला रुद्दी, हिन्दुस्तानी रोटी (+«चपाती) 
समास का पद अंग्रेजी तन्दर की रोदी या खमीर दी हुईं रोटी के अ्भिम्माय 
में आता है, जो हिन्दुस्तान सें प्रचलित चपाती से सिन्न 

काज-धर ++ बदन का छेद । 0882 (उच्चारण काऊआ) # मकान न 
बंगला में धर सकान | अतः घर (बटन के लिये) । 

सील-मोहर < किसी व्यक्ति की घातु की मोहर जिस पर उसका नाम 
या चिह्न अ्रंकित रहता है ; अंग्रेजी के सील + फ़ारसी के महर के योग से 
बना है , श्रोर बंगला में सिफ्र मोहर के अर्थ में अथुक्त होने लगा है । 

फ़ारसी तथा भारतीय शब्दों के योग से मिले हुए शब्द काफी संख्या 
में मिलते हैं। यहाँ वेंगला से कुछ उदाहरण देना पर्याप्त होगा । (हिन्दु- 
स्तानी तथा भारत की अन्य सापाओं में ऐसे या इनसे मिलते ऊुलते और 
कभी-कभी थिलक्लल एक जैसे ही रुप अवश्य मिलेंगे) 

आशा-सोटा>गदा 5 फ़ारसी-अरबी का शब्द अस्ता+ हिन्दुस्तानी 
सोटा : सोदा "5 डंडा या गदा । 

खेल-तमाशार-खेल-हछूद थञ्रादि : हिन्दुस्तानी खेल + फ़ारसी 
तमायथा | 

शाक-सब्जी +- हरी तरकारी ; संस्कृत शब्द शाक्ष «हरी तरकारी, 
जड़ी-बूटी + फ़ारसी सच्ज़ः - हरी भाजी । 

लाज-शरम या लण्जा-तरम : हिन्दुस्तानी लाज (आये-भाषा का 


नतम्भरा 


कक ९ हर रच 
में अयवाये जा रहे थे, तब शायद्‌ उपयुक्त रीति अधिक प्रचलित हो 
गई थी, जिससे बाहरी भाषाओं के उपयुक्त शब्दों को भाषाओं में चालू 
4. हर ध्यः 5 र्ज ० () 9 
किया जा सके । मध्य-्ञग्रेजी काल के कवि ((४08प0०७०) चॉसर ने 
जज, € भर दा रे किये कक आ%- आजा ब 
एस दजनों ऊुमले इस्तेमाल किये हैं, जिनमें कोई भाव फ्रेच शब्द के द्वारा 

पु हे चर 2 उसी के यार 5 क्क अंग्रेजी 
प्रकट किया गया है ओर फिर उसी को व्याख्या ओर अलुवाद एक 5 
शदद द्वारा किया गया है, या एक अंग्रेजी शब्द की पुष्टि प्हेंच शब्द के द्वारा 

से 5. 3 >प रसेन 5 

करा दी गई है (देखिए, जेस्परसेन, वही ४० ६०); उदाहरणाथ---68 
00प्00 807868 #6/€४ वें एछी ४४०४१३/(८, /6६4७४ 
धापे 9; ३0४7/6४४8  ज्रांफकी गरी5 97468 &70 
60007#८/ 0०एा॑ 5प्रव6 400९ 96 77086 ८४/८ छाप 
प086 ॥8६८०/ #09/7967%607६ 8700 3/॥6/%, 707 870 8६76 
ि के ० भरी के हर 
चेसे केबस्टन ((/85 6077) के ग्रंथों में---/00700४7 87 तै. ४७073/४ 9, 
गावढ 8709 ध८#2क८१६, धवंए2४9९४ 800 ५07९/८८, /९0/४४६ 
बाते छ९/६2३६/ 6०04 729 ४97गीए४ 08४ छ0पे धद&ड- 
#70%68789//.. ध्रहए४४ 0. %४7/707४/ इत्यादि । अ्रग्रेजी में 
'ऑच शब्द बिलकुल स्वाभाविक हो गये हैं, ओर अब इस बात की आव- 
श्यकता नहीं है कि इन शब्दों को समभाने के लिए अंग्रेजी में व्याख्या 
दी जाथ । 

भारतीय आय-भसापाओं में विदेशी शब्दों को किसी देशी था अन्य 
ज्ञात शब्द क द्वारा स्पष्ट करने की अथा मिलती है | इनमें अनेक समस्त- 
पद ((१07790०0708) पाये जाते हैं, जिनमें दो शब्द होते हैं ओर 
दोनों आय£ एक ही अर्थ के सूचक होते हैं । नव्य-भारतीय-आय-भाषा के 
अनुवाद-मलक शब्दों में वे पद स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैँ, जिनमें 
एक शब्द विदेशी होता हे, या एक ऐसा नया विदेशी-शब्द होता हे, 
जिसकी व्याख्या एक प्राचीन था अचलित शब्द के द्वारा दी होती है। 
इस अनुवादसृलक समस्त-पदों में आयः बड़ी शक्ति होती है और कभी- 
कभी व किसी वात को विशिष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं । विदेशी या नये 


कननर € ० मु 


भारतीय आय॑-भापा में बहुभापिता 


आब्य किसी अभिप्राय के नवीन इश्टिकोण को सूचित करते हैं । यहाँ बेंगला 

भापा से कुछ उदाहरण दिये जाते हैं--- 

चा-खड़ी ++ चाक डलेकबोड पर लिखने के लिए) । यह अंग्रेजी के उस 
चौक था चोक शब्द का समस्त-पद है, जो पहले-पदल आमतौर पर लोगी 
की ससमभ में नहीं आता था, जिसका अंग्रेज़ी में उच्चारण चाक तीन या 
चार पीढ़ियों पहले था । इसके वाद बंगला की खेंड़ी (खड़िया) शब्द 
मिलाने से चाक खड़ी या चाखड़ी हो गया । 

पाउँ-हटी (> हिन्दी पाउ-रोटी) # पुतंगाली 80, 9807 पाथो 
(८ रोटी, उच्चारण पाउं)+ बंगला रुद्दी, हिन्दुस्तानी रोटी (5 चपाती) 
समास का पद अंग्रेजी तन्दूर की रोदी या खम्नीर दी हुईं रोदी के अभिप्राय 
में थराता है, जो हिन्दुस्तान में प्रचलित चपाती से भिन्न है । 

काज-धर ++ बठन का छेद | 0888 (उच्चारण काजआ) र मकान न 
बँगला में घर सकान | अ्त३ घर (बटन के लिये) । 

सील-मोहर + किसी व्यक्ति की घातु की मोहर जिस पर उसका नाम 
या चिह्न अंकित रहता है ; अंग्रेजी के सील + फ़ारसी के मुहर के योग से 
बना है , भ्रोर बंगला में सिफ्र मोहर के अर्थ में अथुक्त होने लगा है । 

फ़ारसी तथा भारतीय शब्दों के योग से मिले हुए शब्द काफी संख्या 
में मिलते हैं। यहाँ वेंगला से कुछ उदाहरण देना पर्याप्त होगा । (हिन्हु- 
स्तानी तथा भारत की अन्य सापाओं में ऐसे या इनसे प्लिलते जुलते और 
कभी-कन्नी चिलकल एक जैसे ही रूप अवश्य मिलेंगे) 

आशा-सोटा>गदा ४ फ़ारसी-अरबी का शब्द असा + हिन्दुस्तानी 
सोटा : सोथा *+ डंडा या गदा । 

सेल-तयाशा+-खेल-छद आदि + हिन्दुस्तानी खेल + फ़ारसी 
तमाशा | 

शाक-सब्जी +- हरी तरकारी $ संस्कृत शब्द शाक>>हरी तरकारी, 
जड़ी-बूटी + फ़ारसी सब्ज़ः # हरी भाजी । 

लाज-शरम था लज्जा-सरम : हिन्दुस्तानी लाज (आबे-भाषा का 


अब्तस्भरा 


में अपनाये जा रहे थे, तब शायद उपयुक्त रीति अधिक अचलित हो 
गई थी, जिससे बाहरी भाषाओं के उपयुक्त शब्दों को भाषाओं में चालू 
किया जा सके । मध्य-्अंग्रेजी काल के कवि (80०७० चोसर ने 
ऐसे दर्जनी उुमले इस्तेमाल किये हैं, जिनमें कोई भाव शव शब्द के द्वारा 
प्रकट किया गया है ओर फिर उसी की व्याख्या और अनुवाद एक अंग्रेजी 
शब्द द्वारा किया गया है, या एक अंग्रेजी शब्द की पुष्टि फ्रेंच शब्द के द्वारा 
करा दी गई है (देखिए, जेरपरसेन, वही ४० ६०); उदाहरणार्थ--6 
00प्रपै8 807868  #व/2 छावे एछो रहदे॥ह८, /दव४72 
धा0 #टा7स्‍29; 8॥/2% जांकी शंछ ॥97व68 870 
4600776,/ 0 &प्रवां 5 $00< 6 पाठ 2४/९८ गत 
ग0386 /€देढट। #00260%%४ 870 3३/॥6/%, 707 6700 8६/८ 
चैसे कैकस्टन ((/85607) के अंथों में---/20770707 870 0. ॥0073/78/, 
ठांवंट 879 च६7१८१४९४४,/ 6६7०6४६४ 80व ९७/:९/८८/ /20(४४६ 
हपतें 08/६९४६/ ६8०06 76 |#7"'ीडएडिई 7फॉ४ छापे बंएड- 
॥0%6४४//9/,/. (/6ए88४ 0: #४770%४7'/ इत्यादि । अंग्रेजी में 
फ्रेंच शब्द जिलकुल स्वाभाविक हो गये हैं, ओर अब इस बात की आव- 
श्यकता नहीं है कि इन शब्दों को समभाने के लिए अंग्रेजी में व्याख्या 
दी जाय । 

भारतीय आय॑-भाषाओं में विदेशी शब्दों को किसी देशी या अन्य 
ज्ञात शब्द के द्वारा स्पष्ट करने की अथा मिलती है। इनमें अनेक समस्त- 
यद (0077700708) पाये जाते हैं, जिनमें दो शब्द होते हैं और 
दोनों आयः एक ही अर्थ के सूचक होते हैं । नव्य-भारतीय-अआर्य-भाषा के 
अजुवाद-मूलक शब्दों में वे पद स्प॒र्ठ रूए ले बथ्टियोचर होते हैं, मिमसें 
पुक शब्द विदेशी होता हे, था एक ऐसा नया चिदेशी-शब्द होता हे, 
जिसकी व्याख्या एक आरचीन या अचलित शब्द के द्वारा दी हाती है। 
इस अलनुवादसूलक समस्त-पदो में प्रायः बड़ी शक्ति होती है और कभी- 
कभी थे क्रिसी बात को विशिष्ट रूप से अकट कर देते हैँ । विदेशी या नये 


कल & छल 


भारतीय आये-भाषा में बहुभापिता 


आब्द किसी अभिप्राय के नवीन इश्टिकोण को सूचित करते हैं । यहाँ बंगला 
भाषा से कुछ उदाहरण दिये जाते हैं--- 

चा-खड़ी ++ चाक (उलेकवो्ड पर लिखने के लिए) ! यह अंग्रेजी के 
चौक था चोक शब्द का समस्त-पद है, जो पहले-पहल आमतौर पर लोगो 
की ससम में नहीं आता था, जिसका अंग्रेजी में उच्चारण चाक तीन या 
चार पीढ़ियों पहले था । इसके वाद बंगला की खड़ी (खड़िया) शब्द 
पिलाने से पाक खड़ी या चाखड़ी हो गया । 

पाउँ-छटी (> हिन्दी पा्उ-रोदी) # पुतंगाली [0980, [0807 पाशो 
(5 रोदी, उच्चारण पाउँ) + बंगला रुद्दी, हिन्दुस्तानी रोटी (5 चपाती) 
समास का पद अंग्रेजी तन्दूर की रोदी या खमीर दी हुईं रोटी के अप्निप्राय 
में आता है, जो हिन्दुस्तान से भ्रचलित चषाती से भिन्न 

काज-धर ++ बटन का छेद । 0889 (उच्चारण काजआ) > मकान +- 
बंगला में धर सकान । अतः घर (बटन के लिये) । 

सील-मोहर + किसी व्यक्ति की घातु की मोहर जिस पर उसका नाम 
या चिह्न अंकित रहता है ; अंग्रेजी के सील + फ़ारसी के महर के थोग से 
बना हैं , थ्रोर चँगला में सिफे मोहर के अर्थ में अयुक्त होने लगा है । 

फ़ारसी तथा भारतीय शब्दों के योग से मिले हुए शब्द काफी संख्या 
में सिलते हैं । यहाँ वेगला से कुछ उदाहरण देवा पर्याप्त होगा । (हिन्दु- 
स्तानी तथा भारत की अन्य सापाओ में ऐसे या इनसे मिलते छुलते और 
कभी-कभी विलक्कल एक जेसे ही रूप अवश्य मिलेंगे) । 

आशा-स्ोटा>शदा $ फ़ारसी-थरवी का शब्द असा + हिन्दुस्तानी 
सोटा : सोदा #* डंडा या गदा । 

खेल-वमाशा+-खेल-हूद आदि : हिन्दुस्तानी खेल + फ़ारसी 
त््याया | 

शाक्-सब्जी -- हरी तरकारी + संस्कृत शब्द शाक्र हरी तरकारी 
जड़ी-बूदी +- फ़ारसी सब्ज़ः - हरी भाजी । 

लाज-शरय या लज्जा-तरम ; हिन्दुस्तावी लाज (आये-भाषा का 


ऋतृस्भरा 


आ्राक्ृतज शब्द) ओर लज्जा (संस्कृत) + फ़ारसी श॒ये। दोनों शब्दों का एक 
ही अर्थ है 

घन-दोलत < सरपत्ति : हिन्दुस्तानी + फ़ारसी (फारसी-अरबी) । 

जन्तु-जानवर ++ भारतीय जंतु + फ़ारसी जानवर । 

राजा-वादशाह < राजा, शासक ६ हिन्दुस्तानी राजा--फ़ारसी 
वादशाह | 

लोक-लश्कर ++ नोौकर-चाकर ४ हिन्दुस्तानी लोक (लोगों का समूह) 
+ फ़ारसी लश्कर (फ्रांज, दुल) 

हाट-वाजार - बाजार, मेला ४ हिन्दुस्तानी हाट + फारसी बाजार । 
दोनों का एक ही अर्थ 

मांडा-निशान  मंडा, ध्वजा $ हिन्दुस्तानी भोडा-+-फ़ारसी 
निशान (> बंगला का कांडा-निशान, हिन्दी मडी-निशान) । 

हाड़ी मुदंफ़राश < काडू लगानेवाले, मसान या गोरस्थान में शर्वों 
के सत्कार करने वाले : हिन्दुस्तानी हांडी (मेहतरों का अकछ्वूत बर्ग)+ 
फारसी मुर्दा-फरोश र- झुर्दा ढोनेवाले । 

लेप-कॉाँथा ८ ढकने का वस्त्र, रजाई आदि $ लेप ८ फ़ारसी लिहाफ़ 
+ बंगला कथा -- संस्कृत कंथा (पुराने कपड़ों की सिली हुई कथरी) । 

आदाय-उसूल + कर्ज या भाड़े का उगाहना $ संस्कृत आदाय + 
फारसी-अरबी का वसूल । 

कागज़ेननत्र 5 काग़ज़ात $ फ़ारसी काराज़ + संस्क्ृछ पत्र । 

गोमरता-कम चारा >अतिभू या कर्मचारी $ फ़ारसी गुमाशता + 
संस्कृत कम चारा | 

निरीह-वे चारा > सीधा-सादा, गरीब व्यक्ति $ संस्कृत निरीह-+- 
फ़ारसी बेचारा | 

ऊपर के उदाहतत अनुवाद-मृलक समस्त-पदा के अतिरिक्त जिनमें 
बिदुशी प्रभाव कुछ स्पष्ठ है, कुछ और पद हैं जिनमें दोनों भागों में देशी- 
पन मिलता दे | उदाहरणाथ-- 


भारतीय आये-भाषा में बहुभाषिता 


पाहाड़ (पहाड़) पव॑त +- देशी पाहाड़ (उत्पत्ति का मूल अज्ञात) + 
झंस्कृत पर्वत | 

घर-वाड़ी घर (मकान)+वाड़ी (<गह + वाटिका <वृत--) । 

गाछहु-याला ८ पौदे : याद्ध < यच्छ + पाला < पहजव | 

हॉडी-कु डी ८ प्रिद्ी के बतन, हॉंड़ी < भारड -+-कुएड | 

ऐसे उदाहरण अन्य आधुनिक आये-भाषाओं से बहुश३ दिये जा 
सकते हैं। इसमें से कुछ इन्द्र समास सरीखे हैं. जिनमें संयोग या सम्से- 
लगन का भाव होता है । उद्ाहरणाथ । 

कापड़ चोपड़>कपड़े और डलियोँ कापड़ < कट > कपड़े, 
कीथड़े +- पोपड़; मिज्राओं चुपड़ी, चोपड़ी >- डलिया । 

संभवतः पहले द्वन्द्रात्मक भावना यहाँ थी, किन्तु बहुत से स्थानों 
में हम शब्दों को एकार्थी होने के कारण एक-दूसरे की व्याख्या करते हुए 
पाते हैं । जैसे बँगला वाक्स-पेंडा +-बकसे और फिटारे अंग्रेजी बाक्स 
(जिसका उच्चारण एुक शताब्दी पहले बैक्स्‌ 08]:8 था)+ बंगला 
पेंट्रा, पेंडा <पेटक -+ हिन्दी पेटी । 

कुछ बँगला के शब्दों में देशीपन साफ रूलकता है । उदाहरण के लिए 
डगला पोला पान८"-त्र्चे (पूर्वी बंगला की बोली में प्रयुक्त--यहाँ पोला 
संस्कृत पोत-ल से है, और पान आर्ट्रिक शब्द अतीत होता है, जो 
संथाली (कोल) में हॉपॉन के रूप में मिलता है; पान इस शब्द का सादा 
रूप है। इसी अकार बँगला छेले-पेले का भी अर्थ लड़के-वच्चे हैं और 
इसकी उत्पत्ति प्राचीन बँगला छालिया-पिला से है ।[ छालिया था 
छावालिया ८ प्राचीन भारतीय आय शा +--अआल + --इक + -- 
आक और पिला जो उसी रूप सें उड़िया भाषा में प्रयुक्त होता है और 
जिसके माने हैँ लड़का, वच्चा या जानवर का बच्चा--इसका संबंध 
द्वाविड़ भाषा के साथ जोड़ दिया गया है (मिलाओ तामिल पिलले 
शब्द) ]। 

इस प्रकार नब्य-्भारतीय-आय-भाषा सें हमें भाषा संबंधी सम्मिश्नण 

च्न्न्न्ह द्‌ 


अंग्तम्भरा 


का पता चलता है, जो प्रचलित भाषाओं में अयुक्त मिलता है। इस अकार 
के शब्दी--जैसे छेले-पेले चाखडी, पावरोटा, राजा-बादशाह आदि के 


नम 


विश्लेषण से पता चलता है कि वे अपने समस्त-पद्‌ मूलक शब्द हैं ओर 
वे अपने रूप को काथस रखते हुए भी एक मामूली बात को ही सूचित 
करते हैं। यह भी ज्ञात होता है कि किस अकार विभिन्न भाषाओं के 
शब्दों ने सिलकर नव्य-भारतीय-आय-सापा के निर्माण में योग दिया है ! 
भारतीय आक्ृत तथा संस्क्रत से आये हुए शब्दों के प्रयोग के साथ-साथ 
हम यहाँ देशी? या अ्नाय॑ भाषाओं के तथा फ़ारसी, अरबी, प्रुत्तंगाली 
और अंग्रेजी के भी शब्दों का घड़लल्‍ले से प्रयोग पाते हैं । इन शब्दों से 
इस बात का स्पष्ठ अस्ाण मिलता है कि नव्य-भारतीय-आरय-काल में 
भारतीय लोगों में बहुभाषिता प्रचलित हो गईं थी । 
जब हम मध्य-भारतीय आय तथा आद्य-्भारतीय आय-भापाओं में 

जिनका साहित्य अनेक अकार की प्राकृतों तथा संस्कृत में है, उपयुक्त 
बात का पता लगाते हैं तो उनमें सी वही स्थिति पाई जाती है । इस' 
ससय थोड़े ही आकृत और संस्कृत शब्दों की बाबत हमें मालूस है, 

जिनसे पता चलता है कि १६००, २००० था २२०० वर्ष पहले भी 
भारत में न केवल भारतीय आ्राय-भाषाएं ही प्रचलित थीं, श्रपित्तु श्रनाये 
बोलियों तथा विदेशी बोलियोँ भी बोली जाती थीं, जो बहुत ही चालू 
हालत में थीं, और जिनका भारतीय आये-भाषा पर व्यापक अमसाव पड़ा 
था | हम यहाँ कुछ ऐस संस्क्रत और आ्राकृत शब्दों पर विचार करेंगे, जो 
वास्तव सें अलुवादमूलक समस्तपद हैं । दर 

(१) संस्कृत + कार्पापण-पाली कहापन, आक्ृत कहावर, बंगला 

काहन : 'एक प्रकार वा वोंट', 'एक कापे की तोल का सिक्का? । यह शब्द 

दो शब्दी द्ठा के कयाग स बना हें-कीप तथा पर | पहले शब्द का मूल 
कपे ६, जिसका च्र्य ६ एक नाप या तोल। मालूम होता दे कि कप शब्द 
हसामनी (८96776778.)) इरान का है, जिस दुश का आचीन 

भारत की रामनेतिक तथा श्ार्थिक व्यवस्था पर काफी अभाव पट्टा था । 

++-६ ४--- 


भारतीय आय-भाषा में बहुभाषिता 


पर शब्द को डा० प्रवोधचंद्र बाराची ने संख्यासूचक शब्द माना दे श्रोर 
इसकी उत्तत्ति ऑस्ट्रिक (कोल) भाषा से भानी है । इस प्रकार कीर्पापण 
शब्द एक व्याख्याक्षक समास-पद है, जिसमें आचीन हैरानी भाषा तथा 
आये-भाषा-प्रभावित ऑस्ट्रिक का सम्मिलित रूप इृष्डिगोचर है । 

- (९) शालि हो च---बह दूसरा मनोरंजक शब्द है, जो संस्कृत से 
मिलता है। यह शब्द आचीन काज्य में अश्व का द्योतक है”, एसा 
मानियर विलियम्स (/00[67-५४४]]]9॥75) ने अपने संस्कृत 
अ्भ्िधान में लिखा है। पुराने ढंग के विद्वानों ने इसकी व्याख्या 
इस प्रकार की है कि घोदे का शालि-होत्र नाम इस कारण है कि उसे 
शालि (धान) भीजन (होन्ने के लिए अर्पित किया जाता हैं । श्रश्र 
को शालि-होत्रिन्‌ भी कहा जाता है । पालतू जानवरों की बीमारियों 
के संबंध में एक ऋषि ने अंथ लिखा था, उन ऋषि का नाम भी 
शालिहोत्र मिलता है। इस अर्थ में यह शब्द सारतीय सेना में अब भी 
चालू है, जिसमें घुड्सवार सेना के घोड़ों का चिकित्सक सोल त्री! कहलाता: 
है। हिन्दुस्तानी में यह शब्द शालीतरी या सालोतरी लिखा जाता है ।' 
शालिहोन्न शब्द इन्द्र है, ओर इसके दोनो शब्द भिन्न-भिन्न बोलियों के 
होते हुए भी एक ही अर्थ के सूचक हैं । संस्कृत शब्द शालि का, जिसका 
श्र्थ चावल है, मूल दूसरा है । यहाँ शाल-हो तर का शालि शब्द निसन्देह 
वही है, जो हमें शालि-वाहन में मिलता है । शालि का दूसरा पाठ सात 
सिातवाहन) में भी मिलता है । मां प्शेल्लुस्कि (7 ९७४ +ए5८9]0977) 
ने यह सिद्धू किया है कि शालि या सात शब्द प्राचीन कोल (थआस्ट्रिक) 
का शब्द है, जिसका प्रयोग धोड़े के अर्थ में होता है (संथाली भाषा 
में इसे साद-ओग , सादोम बोला जाता है) । प्राचीन भारत की चालू 
योलियों में साद्‌ या सादि (८ घोड़ा) के अयुक्त होने का अम्माण संस्कृत 
शब्द साद (घोड़े की पीठ पर) बेठना या चह़ना? में मिलता है। इसके 

१--देख्ियि 5 ॥ 8 3., १६२५, प्‌ ० २७३ 





अ्तसम्भरा 


का पता चलता है, जो अ्रचलित भापाओं में अ्युक्त मिल ता है। इस मकार 
के शब्दौ--जैसे केले-पेले चाखड़ी, पावरोटा, राजा-वादशाह आदि के 


रे 


विश्लेषण से पता चलता है कि वे अपने समस्त-पद मूलक शब्द हैं ओर 
वे अपने रूप को कायस रखते हुए भी एक मामूली बात को ही सूचित 
करते हैं | यह भी क्वात होता है कि किस अकार विभिन्न भाषाओं के 
शब्दों ने सिलकर नव्य-भारतीय-आये-भाषा के निर्माण में योग दिया हे ! 
भारतीय आ्राकृत तथा संस्क्रत से आये हुए शब्दों के आयोग के साथ-साथ 
हम यहाँ देशी? या अनाय सापाओं के तथा फ़ारसी, अरबी, पुतंगाली 
और अंग्रेजी के भी शब्दी का धड़ल्ले से प्रयोग पाते हैं । इन शब्दों से 
इस यात का स्पष्ठ प्रमाण मिलता है कि नव्य-भारतीय-आय-काल' में 
भारतीय लोगों में बहुभाषिता प्रचलित हो गईं थी । 

जब हम मध्य-भारतीय श्रायं तथा आबध्य-भारतीय आये-भाषाओं में 
जिनका साहित्य अनेक अकार की आहतों तथा संस्कृत में है, उपयुक्त 
बात का पता लगाते हैं तो उनमें भी वही स्थिति पाई जाती है। इस 
समय थोड़े ही आकृत और संस्कृत शब्दों की बाबत हमें मालूम हे, 
जिनसे पता चलता है कि १४००, २००० या २९०० वर्ष पहले भी 
भारत में न केवल भारतीय आये-भापाएँ ही श्रचक्षित थीं, अपितु अनार्य 
चोलियों तथा विदेशी बोलियों भी बोली जाती थीं, जो बहुत ही चालू 
हालत में थीं, ओर जिनका भारतीय शआर्य-भाषा पर व्यापक अमाव पढ़ा 
था | हम यहाँ कुछ ऐस संस्कृत और प्राकृत शब्दों पर विचार करेंगे, जो 
वास्तव में अनुवादमलक सम्रस्तपद हैँ । 

(१) संस्कृत + क्रापापए->पाली कहापन, प्राकृत कहा वर, बंगला 
काहन ; 'एक प्रकार का चॉट', एक कापे की तोल का सिक्का!। यह शब्द 
दो शब्दों के योग से बना है--क्रीप तथा पर । पहले शब्द का सूल 
कप है, जिसका ध्र्थ दे एक नाप या तोल। मालूम होता द कि कर्प शब्द 
हस्पामनी (2) ८)8७॥787797)) ईरान का है, जिस देश का आचीन 
भारत की राजनेतिक तथा श्रार्थिक व्यवस्था पर काफी अभाव पट्टा था । 


+-+६४-- 


भारतीय आय-सापा में बहुभापिता 


पर शब्द को डा० अवोधचंद्र बारची मे संख्यास्चक शब्द माना है भ्ौर 
इसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रिक (कोल) भाषा से मामी है । इस अकार कीपपिण 
शब्द एक ब्याख्यात्तक सम्तास-पद है, जिसमें आचीन ईरानी भाषा तथा 
आय-भाषा-अभावित ऑस्ट्रिक का सम्मिलित रूप दृष्टिगोचर है! 

- (९) शालि होत्र---यह दूसरा मनोरंजक शब्द है, जो संस्कृत से 
मिलता है | यह शब्द आचीन काव्य में अश्व का चोतक &?, ऐसा 
मानियर विलियम्स (०४7 ०97'-४४१]]|98705) ने अपने संस्कृत 
अभिधान में लिखा है। पुराने ढंग के विद्वानों ने इसकी व्याख्या 
इस अकार की है कि घोड़े का शालि-होन्र नाम इस कारण है कि उसे 
शालि (धान) भोजन (द्वोन्न) के लिए अपित किया जाता है । अश्व 
को शालि-होत्रिन्‌ भी कहा जाता है । पालतू जानवरों की बीमारियों 
के संबंध में एक ऋषि ने पंथ लिखा था, उन ऋषि का नाम भी 
शालिहोत्र मिलता है। इस अर्थ सें यह शब्द भारतीय सेना में अत्र सी 
चालू है, जिसमें घुड्सवार सेना के घोड़ों का चिकित्सक सोल त्री कहलाता: 
है । हिन्दुस्तानी में यह शब्द शालोतरी या सालोतरी लिखा जाता है 7 
शालिहोन्र शब्द इन्द्र है, ओर इसके दोनों शब्द सिन्न-भिनत्ष बोलियों के 
होते हुए भी एक ही अर्थ के सूचक हैं । संस्कृत शब्द शालि का, जिसका 
अर्थ चावल है, मूल दूसरा है । यहाँ शाल-होत्र का शालि शब्द निसन्देह 
वही है, जो हमें शालि-वाहन में मिलता है । शालि का दूसरा पाठ सात 
(सातवाहन में भी मिलता है । मं प्रोलुस्कि (व ९७७ ?729]परशेट) 
ने यह सिद्ध किया है कि शालि या सात शब्द प्राचीन कोल (आसि्ट्रिक) 
का शब्द है, जिसका प्रयोग घोड़े के अर्थ में होता है (संथाली भाषा 
में इसे साद-ओंमग्‌ , सादोम बोला जाता है) | श्राचीन भारत को चालू 
दोलियों में साद्‌ या सादि (८ चोढ़ा) के प्रयुक्त होने का प्रसाण संस्कृत 
शब्द साद “घोड़े की पीठ पर) बेठना या चढ़ना? सें मिलता है । इसके 
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नग्तम्भरा 


अन्य रूप सादि, सादिन्‌, सादित्‌ (मिलाओ अश्व-सादि 5 धोड़े पर चढ़ने 
वाला) भी प्रिलते हैं । यही शब्द निस्संदेह शालि-वाहन, सातवाहन 
तथा यालिहोत्र के साथ जुड़ा हुआ है । अतः यह स्पष्ट है कि शालि 
शब्द, जिसका अर्थ अश्व है, सूलतः ऑस्ट्रिक भाषा का शब्द है । हो नी 
होत शब्द का अये भी सम्भवतः यही होगा । शायद ऐसा शब्द हे, 
जिस हमद्वाविड़ों के साथ संबंधित कर सकते हैं । घोड़े के लिए इंदो- 
यूरोपीय शब्द जो संस्कृत में मिलता है, वह अश्व ही है। बाद में अरब 
के लिए घोंट शब्द भी अयुक्त होने लगा, जिसका मूल अज्ञात है 
भारत के उत्तर-परिचम सीमान्त की विशाचया दरद्‌ भाषाओं में एक 

या दो का छोड़कर भारत में अश्व शब्द का अथोग अन्यत्र नहीं पाया 
जाता | घोट तथा उससे निकले हुए अन्य शब्द, जो अश्व के लिए प्रयुक्त 
झते हैं भारतीय आये तथा द्वाविड़ भाषाओं में पाये जाते हैं । घोट शब्द 
मूलतः आकृत का मालूम होता है । इसके प्राचीन रूप घुत्र और घोत्र 
थे । इन रूपो से द्वाविड़ भाषा के अश्व-वाचक शब्द काफी सिलते-जुलते 
हैं । उदाहरणार्थ, वामिल कुतिरै, कन्नड कुंहुरे तेलगु 'गुरर-स॒ । घुन्न, 
पीट तथा कृतिर शब्दों का मल अनिश्चित है; पर ये काफी प्राचीन शब्द 
हैं ओर इनका प्रचलन पश्चिम्-एशिया में बहुत अधिक है ! धोड़े के लिए 
प्राचीन मिम्री (02 ए]08997) भाषा का एक शब्द, जो निस्स 
एशिया (एशिया-माइनर या सेसोपोर्टमिया से आया है हृतेर (07) हैं, 
जो घुत्र का एक दूसरा रूप श्रतीत होता दै । गध के लिए आधुमिक ग्रीक 
शब्द गर्देरास्‌ (540804705) तथा खच्चर के लिए तुर्की शब्द कातिर 
(06097) इृकहतर शब्द से ही सम्बन्धित जान पदते &। इस 
स्थान पर हम इस शब्द को भारत से बाहर का (एशिया माइनर का ?) 

यानी अनाय भाषा का कह सकते हैं, जिसे सम्भवतः द्वाविड़ लोग यहाँ 
लाये | हो सकता ८ कि यह श्रसली द्वाविद्र शब्द हें और यह भी 
विचारणाीय हे कि स्वयं दवा 
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भारतीय आयं-भाषा में बहुभापिता 


आचीन रूप धोत्र का विकार हों ते भी दिखाई पड़ता है ! शालिहोत्र -- 
अश्व ८ घोड़े के लिये ऑस्ट्रिक शब्द साद + उसका सामानार्थी द्वाविड़ 
शब्द धोत्र। इस दशा में अश्व-सादि शब्द आय तथा ऑस्ट्रिक भाषाओं 
का सश्मिलित अनुवादमूल समस्त-पद होगा । 

(३) पिछले संस्कृत-साहित्य में पालकाप्य मुनि का नाम हाथियों को 
शिक्षित करने के सम्बन्ध में लिखे हुए ग्रंथ के अण्ता के रूप में आता है। 
उसके सम्बन्ध में कुछ कथाएँ भी मिलती हैं, जिनसे पता चलता हे कि थे 
अंग्रेजी औपन्‍न्यासिक रडियड किप्लिंस द्वारा वर्णित एक प्रकार के मावरली 
थे ; मावग्ली ऐसा लड़का था जो बचपन से सकक्‍्कइबध्धों के द्वारा पालित 
हुआ था, ओर पालकाप्य का भरी हाथिया द्वारा पालन हुआ था, ओर वे 
हाथियों के बीच में रहा करते थे। पालकाप्य नाम को व्याख्या इस अकार 
दी गई है कि पाल वेयक्तितक नाम है ओर काप्य गोन्न का नाम है । काप्य 
की उत्यत्ति फेपि से हुईं है, जिसका संस्कृत में आ्रायः वन्‍्दर के लिए अयथोग 
होता है । परन्तु जान पड़ता है कि पालकाप्य एक अनुवादसूलक दुसूलक सम्रस्त 
पद है, जो भिवकुल शालि-होत शब्द के ही समान बना है। पालकाप्य 
के दोनों शब्द दो सिन्न भाषाओं से लिये गये हैं श्र पत्येक शब्द हाथी के 
लिए अयुक्त हुआ ६, आरर जिस प्रकार शालिहोत्र शब्द चंयाक्तेक नाम का 
सूचक है, उसी प्रकार पातल-काप्य संज्ञा एक पेसे ऋषि की दी हुई है, जो 
हाथी के पालन आदि के सम्बन्ध में अच्छे ज्ञानी और अ्रधिकारी लेखक 
समझे जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि शालि-होत्र और 
पाल-काप्य जैसे साधारण शब्द भी किस प्रकार व्यक्ति-विशेष के सूचक 
शब्द बन सकते हैं । द्वाविड़ भापाओं में पाल शब्द हाथी ओर हाथी-दोँत 
का सूचक है । इनमें इस शब्द के अनेक रूप सिलते हैं ।१ 
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१-इन सन्वन्ध में पशेष जानकारों के लिए देखिए--जे. प्रिशेल॒स्ती 
डीन्स, जनल एसिया टिक, १९२५, १७ ४६-४७ तथा श्री प्रशोष्चद्र बायद 
इन्टियन व्स्थारिकल छम्रली १०३३ पृ ० ६०८ मे प्रदनन्‍्ध । 
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ऋतम्भरा 


इस बारे में एक बात और जान लेनी है कि पाल-क्राप्य ऋषि का एक 
अ्न्प्र नाम करेसु-प्र (>हथिनी का पुत्र) भी मिलता है, जिससे पता 
चलता है कि ऋषि के नाम का कुछ सम्बन्ध हाथियों से अवश्य है। 
काप्य शब्द को व्युप्पत्ति श्री प्रवोधचंद्र बागची ने अपने लेख में दी है 
और उन्होंने साफ दिखा दिया है कि कंषि शब्द हाथी का भी सूचक है, 
कमत-से कम हाथी के समानाथक शब्द केरूप में उसका प्रयोग मिलता है । 
डा० बागची ने गज-पिप्पली शब्द के लिए केरि-पिपली, इस-कर, 
कपिवलली तथा कषिल्लिका आदि अनेक सामानवाची शब्द दिये हैं, 
जितमें गत, करि, इसे तथा कृषि शब्द निरसंदेह एक ही अर्थ के बोधक 
हूं । जंगली केथा का एक नाम कवित्य (मिलाओ अश्वत्थ 5 पीपल) पाया 
जाता है | इस फञ्न को हाथी बड़े शोक से खाते हैं और संस्कृत में एक 
लोकोक्ति $--गंज-सुक्क कपित्यवत्‌ (<+ एक ऐसे कपित्थ के समान, जिसे 
हाथी ने खाया हो । यह कहा जाता है कि जब हाथी कपित्य फल को 
निगन लेता है तब उस फल का ऊपरी कड़ा गोला वेसे-का-बैसा ही 
बना रहता है और फल का गृदा हाथी के पेट में चला जाता है । इस 
प्रकार फल का ऊपरी ठक्कन ही बाहर रह जाता है )) क्या इस बात से 
हम यह कह सकते हैं कि कप्रित्थ का केपि शब्द भी हाथी का सूचक 
है १ इस बात की पुष्टि एूसस भी होती हे कि कुछ पश्चिमी एशियाई तथा 
आसपास के दशा की भाषाओं--उदाहरणाथ हिल् _ तथा आचीन प्िखी 
(02 ४ ०४४ था)--+में एक समानवाची शब्द हा थी के अथ में अ्युक्त हुआ 
है। हिद्न_में हाथीदोंत के लिए शवब-हच्चीम (3॥07-॥9)07#77॥) 
शब्द 3 । शेन का अर दांत! और दृत्बोस का अर हाथी! है : यह 
7 हब बन जायगा । गराचीन मि््री भाषा सें हाथी के लिए 
प शब्द £। टिल्र तथा सिसत्री श तर और हथ की 
लेना काय दशाउद से का जा सकता 5 । काप - हैेयू शाबइद का मूल 
प्रज्ञात | सम्मवतः यह उप्रो प्रकार का $, जैसे बोट-ुत्र कुति/-हतर- 
गदरस-झा। न । मेग यह अनुमान £ कि पाल-काप्य द्वाबिद तथा 
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भारतीय आयं॑-भाषा में बहुभापिता 


भारत-बहिभूत और किसी अनाय भाषा के दो पदों से मिलकर बना 
हुआ एक अनुवाद-मृलक समर्त-पद है, असंगत न ठहरेगा । 

(४) गोपथ ब्राह्मण सें दन्‍तवाल धोम्र नामक एक ऋषि का उल्लेख 
है, जो जन्मेजय के समकालीन थे। यह नाम देग्ताल धौम्य से मिश्र है, 
जो जैन्निनीय ब्राह्मण में जनक विदेह के समकालीन कहा गया है ।* धौंम्र 
अपत्य नाम है ; पर देन्‍्तवाल शब्द का, जो कि एक वैयक्तिक साम है, 
क्या अर्थ हो सकता है ? क्‍या यह दन्त-पाल के लिए अयुक्त हुआ है, जो 
दूसरा दन्‍ताल नाम है ? उसका अर्थ लंबे या बढ़े दाँतों वाला? हो सकता 
है । पर वाल < पाल प्रत्यय (जो रखने वाला! या पालने वाला के अर्थ 
को सूचित करता है) भारतीय श्रार्य-भाषा के इतिहास में अपभ्रंश वाली 
स्थिति के पहले नहीं पाया जाता । अतः वह बहुत आचीन नहीं है । मेरा 
अनुमान है कि दन्त-वाल शब्द दन्‍्त-पाल के लिए ही प्रयुक्त हुआ हे 
और आर्य तथा द्वाविढ़ भाषाओं में एक-एक पद से मिल कर बना हुआ 
समस्त-पद है, जिसका श्रर्थ हाथी या हाथी का दाँत है। इसमें दंत 
संस्कृत शब्द है, और पाल द्वाविड़ । 

(९) भारतीय इतिहास के शक-काल में अनेक शक (तथा अन्य ईरानी) 
साम और विरुदर शर्कों के द्वारा भारत में लाये गये। एक ऐसा ही नाभ 
मुठुण्ड है, जिसका अर्थ शक-भापा में राजा है। भारतीय शा्कों के 
अभिलेखों में मृरुएड-स्वासिनी शब्द प्लिलता है, जो उपर्युक्त समानार्थक 
समास-पद का एक उदाहरण है । 

(६) इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी विचारणीय हैं; परन्तु अ्रमी तक 
उन शब्दी की उत्पसि तथा उनके तुलनाक्रक विचार के सम्बन्ध में विद्वानी 
का ध्यान नहीं गया। प्राग्म्योतिष के राजा वेचद्रेव (११वीं शी के 
डसरभाग) के कप्तोली से प्ले हुए तान्न-पत्र में जउगलल नासक एक 

१--डा० हैमचंद्रराय चौधरी का में कृतश् हूं जिन्होंने मेरा ध्यान दन नामों की 
कोर आकर्षित किया है । 
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छोटी भदी का उल्लेख है । यह शब्द दो पदों से मिल कर बना है-- 
जऊउ<_ संस्कृत जतु -- लाख या लाह! + गेल्‍ल (बंगला का याल।), जिसका 
भी अथ जाख हे (बंगला भाषा में भी जतु--जउ का जो रूप मिलता 
है) | शायद गल्‍ल का अर्थ पहले-पहल यलाइ हुई लाख रहा हा, परन्तु 
ऊपर जो उदाहरण दिये जा चुके हैं, उनसे इस प्रकार शब्दों का गडुमडु 
सम में आ सकेगा । 

(७) महावरतु में इ क्चु-यंड नामक एक शब्द ईंख या गान्न के लिए 
अयुक्त हुआ है। नव्य-भारतीय-आय-भाषाआ में ह5ंततु के रूप इस, आँख, 
आउख, ऊख, उस मिलते हैं । यर॒ड शब्द का नव्य-भारतीय-आय-भाषा 
(हिंदुस्तानी) में गब्रा या गॉडेरी--आँडरी रूप हे । इसप्रकार हम यहाँ 
भी दो समानाथंक शब्दों को जो प्राचीन भारत में अ्चलित दो भिन्न 
भाषाओं में से लिये गये हैं, सम्मिलित रूप में प्रयुक्त पाते हैं । 

(८) इसी प्रकार महावस्तु में एक दूसरा शब्द यच्छु-पिएड है । यह 
एक विचित्र समास & और इसका श्र्थ वृक्त 6 । गउ॑छ शब्द बेंगला में 
(तथा उससे सम्बंधित पूर्व भारत की भाषाओं सें) याद्ध ८ द्न्नः के रूप 
में आ्राता 5 | मुलतः एस शब्द का अर्थ संवर्धन! है, जो एक पौद के 

थे उठने या बढने का सूचक & (संस्कृत घातु<यम-गच्छ स) | पि 
का अर्थ समृह या टर 5 । उस प्रकार यनचछध-पिरए॒ड का अथ बढ़ता हआा 
हर! बटुत विचित्र मालूम पटेगा । परन्तु एक पोद या बृत्त जैसी मामली 
वस्तु के लिए ऐसा टेढ़े अ्र्य बाला शब्द क्‍्यां अयुक्त किया गया ? हमें 

थाद रखना चाहिए कि पिएड शब्द का ही टिदुस्तानी में प्रचलित रुप 

ट ई, जो शत के लिए थ्राता ६। इस ५४ शब्द का मल ब्या * ? नब्य 
भारतीए आआय-भाषा द्वारा सम इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि गच्छ फिणिड 
का ओर कोई शाह्विक शर्थ न शोफर क्वल वृक्वत्ष' ३, । 

(६) गछ-पियट सथा अन्य शब्दों के सम्तान ही घअपभ्नंश का €"छ 


* हब $,, जो रीद्ध या भालू के लिए पगुक्त कोना . । अच्छ शब्द शार्य 
पीय #। संस्टस ने अट छत शब्द $ जसिसका टिंडन्तानी में 


मा मी“ 
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प्राचीन अधतत्सम रूप रीछु है) । भहल रव्य-भारतीय-आय-भाषाओं के 
भन्वक बाचक कुछ शब्दों का मूल रूप है, जिससे भालू (हिंदुस्तानी) तथा 
भालुक, भाल्लुक (बंगला) शब्द बने, जिनका अथ 'रीछ? है। कुद लोगों 
ने भेलज़ को आद्य भारतीय आय-भापा के भंद्र शब्द का रूप माना है । 
ऐसा मानने पर अच्छ-भहल का अर्थ अच्छा या सीधा मिलू” होगा। वह 
भी असस्भव नहीं, क्योंकि प्राय: छुरे था भयंकर जानवरों का केवल नाम 
लेगा प्रशस्त नहीं समझा जाता (इस प्रकार के जानवरी का नाम लेने से 
यह माना जाता है कि वह जानवर निकट आ जायगा) । इसी विचार 
के आधार पर शायद रीछु का नाम भेल्ल अच्छा या सीघा जानवर! 
रबखा गया, और धीरे-धीरे यही नाम उस जानवर का हो गया । ऐसी 
ही बात रूसी भाषा में है, जिसमें रीछ्ठ को मेद्वेद्‌ (मधु खाने चाला', 
मिलाओ सं० मध्वदू) बहते हैं । इम बात का अ्नुसंघान कि भलल शब्द 
का सम्बन्ध भारतीय आय-भाषाओं के बाहर किसी भाषा में मिलता है 
या नहीं, शायद मनोर॑जक सिद्ध होगा । 

(१०) संस्कृत के शब्द कज्चूल, कज्चूलिका (++कंचुकी, जाकट) 
चोलिका शब्द से मिलाये जा सकते हैं, जिसका भी अथ वही है । ये 
शब्द भारत की आधुनिक प्रचलित भाषाओं सें भी मिलते हैं। कज्चूल या 
कज्युशझो पहले पहल 'स्तयों के ऊपर बॉँधे जाने वाले वख्र! के सूचक 
थे। चोलिका पढ्ट का अर्थ सध्य भाग के लिए प्रयुक्त वसा! है । कज्दुल, 
कज्चूलिका--कन्‌ + चोलिका इन दो शब्दों से मिल कर बने हुए जान 
पड़ते हैं। कन्‌ ऑस्ट्रिक शब्द है जिसका बेंगला का रूप कानि ८ “चौथड़ा? 
है (सिलाओ, मलायन शब्द, काइन्‌+ (टिं॥0) कपड़ा ) | चोल शब्द 
चेल (>वबस्तर) से संबन्धित हो सकता है। चेले शब्द की उत्पत्ति 
अज्ञात है । 

(११) कायस्थ-प्रभु--महाराष्ट्र में यह. एक जाति का नाम है । 
कायस्थ आचीन काल में लेखकों के व्यय का नाम था, राष्ट्र के छुछ अन्य 
दीवानी अफसर भी इसी जाति के होते थे, परन्तु कायस्थ शब्द की 
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डलत्ति केसे हुईं, यह अज्ञात है । कुछ विद्वानों का मत है कि यह शः 
मूलतः ईरानी छे, प्राचीन फारसी में राजा के लिए ख़पायथिय 
(१09))899/)098) शब्द मिलता है। इससे प्राचीन प्राकृत का 
रूप खायथिय बना होगा, जिससे कायत्थ बन सकता है, और उससे 
संस्कृत रूप कीयस्थ बन गया होगा। एक केंद्रित शासन में छोटे 
अफसरों, कलकों तथा मंत्रियों आदि के लिए सम्मानार्थ अयुक्त कायरथ 
शब्द सम्भवतः उस काल की ओर संकेत करता है, जब उत्तर-पश्चिमत 
भारत में इरानी सम्यता की प्रभुता थी। अ्रतश महाराष्ट्र में प्रचलित 
कायस्थ-प्रभु शब्द सुर ड-रकामिनों शब्द की तरह (ऊपर न० ९), एक 
अनुवाद-मलक समस्त-पद सिद्ध होगा । 

(१२) संस्कृत का गौर शब्द एक अकार की मेंस के लिए प्रयुक्त होता 
है। गौर का शाव्दिक अ्रथ सफेद” है । किन्तु भेंस काली होती है, और 
डसके साथ इस विशेषण को सम्बद्ध करना श्रसद्गत प्रतीत होता है। 
यवय, गवल तथा योण अन्य संस्कृत नाम हैं, जो भेंस श्र बेल के लिए 
प्रयुक्त होते हैं । इनकी उत्पत्ति गो या यतर से हुईं है । हो सकता है कि 
गौर एक प्रनुवादमलक समस्त पद है, जो श्रारय-भाषा के गयी, यो तथा 
ऑन्‍्ट्रि (काल) के उर (< जानवर) शब्दों सं मिलकर बना है | संथाली 
ओर मंडारी भाषाओं में उरि शब्द गाय और भैंस के लिए शयुक्त 
कोना है. । 

(१३) संस्कृत तेडि-चेल + एक प्रकार का वम्त्र' एस बस्त्र का 
उस्लेसर बाद ग्रंथ 'दिव्यायदान! में मिलता है । चेंल आये-भाष का शब्द 

जिसका सम्बन्ध चोर शब्द झे 5, जो उसी धाउु से निकला $, जिससे 

इन्द्री का तीरेसों आर बंगला का चिय । इस प्रकार पीर, चेन का 
अप्रिप्राय बम्त्र के टुकटे से. । तंटि-चेल के पहले पद का मल रू 
दायिंद भाषाशां में मिलता » नामिल तट या तंदे, कन्नट तट 
मेलगु रू ते ट ८ ट्िकटा, कपडे का एक छोटा दक्शा, तौलिया?) । 

(4४) संस्फत संसार-यह्ा > एुक्क क़िम्म का मंगा, एक पअकार का 
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अमकीला कीमती पत्थर है |! मैंने अन्यत्र मंसार शब्द की व्युत्पत्ति के 
चिपय से लिखा है । मेरे मत से यह शब्द प्राचीन चीनी भाषा से भारत 
से आया है, जिसमें कोस्ती था सामूली पत्थर के लिए ग्वा-तार 
(7] ४७०७-७७) शब्द आता है। प्राचीन चीनी भाषा में इस शब्द का 
सम्बन्ध फारसी ओर अरबी के वृप्सद और विस्पद (0]8990, 
9088०0) (> मंगा) शब्दों से जान पड़ता 

आधुनिक चीनो में इसका उच्चारण है मु-सा (पाप-89) 
आचीन चोली सें इस का उच्चारण था स्वा-सार (पा ए/8&-887) और 
ब्वा-साधू (७ ४28-580|) ]। दूसरा पद गल्व, जिसका रुप गल्‍ल 
सी मिलता है, मेरे विचार से पत्थर के लिए साधारणत३ भ्युक्त 
काचिंड शब्द है । तासिल से इसका रूप केले , तेलगु में कल्लु और 
बाहुई मे खल मित्रता हैं। सिंहली भाषा से यलम शब्द आता है, जो 
द्वाविड़ भाषा के यल या गल्‍ल से लिया गया है । इस प्रकार मुमार- 
पहल शब्द चीनी तथा द्वाविड़ भाणओं का सम्मिलित अलुवाद-मूलक 
रूप है, जिसे आचौन भारत में पहले प्राकृतों में ओर फिर संस्कृत में 
अपना लिया गया है । 

यथय स्पष्ट तथा भलोभोति प्रमाणित उदाहरणों की संख्या बहत 
नहीं है, तो भी आद्य भारतीय आय (संस्कृत) तथा सध्य भारतीय आये 
(आकृत्त) भाषाओं केजिन थोड़े से शब्दों का विवेचन ऊपर किया गया है 
उससे हम इस उपयत्ति पर पहुँच सकते हैं किग्राचीन भारत में विभिन्न 
भाषाआ कंबीच आदान-पग्रदान जारी था । अनाय॑ घोलियों भी प्रचलित 
थीं और उनकी शक्ति दो सहस््र वर्ष पूर्व तथा उसके बाद तक बहुत प्रबल 
थी और भारतीय आये-भायाओं के घाह्मण्य, जन तथा बौद्ध धर्म-सम्बन्धी 
साहित्य से उनका अभाव दइृष्टिगोचर डे । इस ओर अभी तक विद्वानों का 
ध्यान नहीं गया है । अनाय भाणओं से अनेक शब्दों और नामों का 
भारतीय आरय-भाषाओं में आना जारी था । पीछे जब कि अनाय भाषाओं 
का लोप हो गया, तब साथ ही उनके महत्व का भी अंत हुआ, सिचा 
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इसके कि कहीं-कहीं भूले-भव्के उनका अस्तित्व अब भी मिल जाता 
हैं। विदेशी भाषाएँ--पऔ्रीक, आराचीन फारसी और अन्य अनेक रानी 
भाषाएँ--ज्लोग बड़ी संस्या में बोलते थे ओर उनका अचलन बहुत 
विस्तृत था। इन भाषाओं से भी भारतीय आय-भाषाओं में शब्द 
लिए जा रहे थे । निरसंदेह ऐसे शब्दों की संख्या तत्कालीन प्रचलित 
प्रान्तीय भाषाओं सें उन शब्दी से कहीं अधिक थी, जिन्हें हम वत्तमान 
परिस्थिति में संस्क्रत तथा साहित्यिक प्राकृतो में पा रहे हैं । वास्तव में, 
प्राचीन भारत में अचलित भाषाओं के संबंध में भी यही बात कही जा 
सकती है, जसी इस समय है। केवल उस समय अनाय-भाषाओं का 
क्षेत्र आजकल की श्रपेत्ञा बहुत श्रधिक व्यापक था । जैसा कि श्रार्यावते 
में हम आज पाते हैं, संभवतः प्राचीन काल में भी जनता के अ्रधिकांश 
भाग में शअनाय-भाषाओं (द्वाबिढ़ तथा ऑस्ट्रिक) का श्रभाव आये-भाषाओं 
को अपेया कहीं अधिक था | वस्तुतः दो सहख वर्ष पूव॑ तथा उससे भी 
पहले भारत में बहुभापिता का प्रचलन लगभग उतना ही था, जितना 
कि बर्मम्रान भारत में है । 
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कविवर तानसेन 


संगीतकार तानसेन के नाम से भारतवर्ष के सब लोग परिचित हैं। 

परन्तु तानसेन केवल एक युगावतार संगीत-रचयिता और गायक ही 

नहीं थे, चह एक उद्चभ्रेणी के कवि थे, यह उनके रखित धुपद गानों 

की वाणी या शब्दों से पूर्णतया प्रतीत होता है । विभिन्न राग-रागिनियों 

में उन्होंने जो गीत रचे हैं, चे उनकी अतुलनीय कवित्व-शक्ति के 
परिचायक हैं । 

भारत के कलारतों में प्रचलित संगीत-रीति ने ही इस देश की 

प्राचीन अर्थात्‌ मुख्यतः सुसलमानं-पूर्व युग की संगीत पदति की शेली 

>> की रक्षा की है । सारत के क्लासिकल अर्थात्‌ उच्चकोटि के संगीत के 

.. रूप में स्वीकृत होकर, उसके सांस्कृतिक जीवन में इस कलावंत-संगीत 

ने ही अपना विशिष्ट स्थान वना लिया है। भारतवर्ष का कलाचंत- 

संगीत दो मुख्य विभाग या रूपी में सिलता है--एक हिन्दुस्तानी या 

उत्तर-भारतीय और दूसरी कर्णाठकी या दक्षिणी-मारतीय । बीती हुई 

कई सदियों के इतिहास से उत्तर भारतीय ढंग के संगीत में तानसेन 

ओर दक्षिण भारतीय चाल के संगीत में त्यागराय (जों कि आन्थ्र या 

तेलगू भाषी थे और श्रीरामचंद्रजी के भक्त थे और जिन्होंने ईस्दो सन्‌ 

३८४७ में देह त्याग किया था)--इन दोनों के भाम सर्वप्रघान हैं। 

इन दोनों संगीतपदधतियों की जाति एक होते हुए भी हिन्दुस्थानी और 

कर्णाटकी संगीतों में कुछु पार्यक्ष्य है। साधारणतया लोगों का विचार 
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है कि कर्याटकी संगीत ही शुद्धतर है क्योंकि इसमें भारत के बाहर 
से आये हुए विदेशों मुसलमान अर्थात्‌ ईरानी ओर तुर्की उपादान प्रवेश 
नहीं कर सके; पर हिन्दुस्थानी संगीत में ईरान, तुक्स्तान, ईराक 
तथा अरब-रथान से आई हुईं वस्तुएँ कुछ न कुछ मिल गई हैं ओर 
इससे इसकी विशुद्धि नष्ट हो गई हे। परंतु उत्तर भारत के शपद 
संगीत पर बाहर का प्रभाव उतना नहीं आने पाया, यह भी एक रुप 
से प्रायः सभी ने मान लिया है| प्राचीन हिन्दू संगीत का विशिष्ट रूप 
था ढंग हमारे ध्रुपद में ही ज्यादातर अविक्ृत रहा है। तस्वूरा, पखावज 
ओर बीन की संगत से गाये हुए भुपद के गीत से, हजार साल के या 
उससे भी अधिक पुराने काल के हिन्दू गाने का कुछ आभास हमें 
पम्तिलता ७ । र्याल, टप्पा, ठमरी-ये सब तो बाद वाले थुग्तों की 
सृष्टि है. जो मुसलमान वादशाहां के दरबारों में ध्रुपद ही के आधार 
पर बनाई गए । इनमें भारत के विभिन्न आन्तों के तथा भारत के 
बाहर के देशों के संगीत की कुछ विशिष्टनाएँ थ्रा गई हैं । केवल विशुद्ध 
धपद की सीधी- सबल श्रौर विशद महिमा वो तुलना भारतीय-संगीत 
में श्रीर कीं नहीं मिलेगी और ऐसी चीज़ दूसरे देशों के संगीत में 
भी बिरल ४ । 

प्राजकल जें। धुपद हम सुनते हैं. उसको जद हिन्दू-युग तक 


ल्‍् 


परुंचतों £, यह तो सच ई. । पर यह मुर्यतया ईंस्थी पन्दहवी से सतरहदी 
शताइदी की बस्तु »। भारतवर्ष की शआरायभाया में तथा भाग्त के 
शिल्प में जिस प्रसार का विकास शथवा फ्रम-विवर्तन हमें दीग्य पटना 
£. उसी प्रश्रार था विकाख भारत के संगीत के पलिहास में भी 
अपेदित 5, ऐसा सोचना प्रनुचित नहीं क्ोगा । पहले श्रादि आशथनापा 
या “संग्तल फिर उसे विचार से मय प्राय या “प्राकृत” उसके 
याट, प्राउत के परिय्तत से सब्य प्राय या “भाषाए--उस क्रम ऊे 
भाण सी परिशति हुई है। शिल्प के इलिहास 
में हम इस प्रशर देते हैं युए के पवंजाल के सुप्त भारतीय सिश्र 


बन-5५ है ०० 
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आर्याना4 शिल्प सें आचीन सारत के शिहप की प्रतिष्ठा या स्थापना 
हुई थी । उस शिल्प ने, भौर्य तथा सुगयुरा के भास्कय-शिलप सें, 
विशिष्ट भारतीय या हिन्दू-शिक्य के रूप में, ईसा के पूर्व कई सदियों 
में आक्रप्रकाश किया था | तदुनंतर, कुषाण और आंध्र युगों के शिवुप 
के साध्यम से इस प्राचीन-हिन्दू-शिल्प को धारा पअवाहित पुव॑ं घुष्ट हुई 
थी और गुप्त सम्रा्ों के काल के और उनके समय के पीछे की कई सदियों 
के प्रौढ हिन्दू-शिल्प में इसकी चरम उन्नति हुईं थी । उसके बाद, परचर्ती 
युगी के जटिलतासय रूपों सें हिन्दू-शिल्प का आंशिक अवनम्न हुआ 
था। संगीत के संबंध में भी ऐसा क्रम या ऐसी घारा हस अनुमान 
कर सकते हैं । परन्तु शुद्ध हिन्दू संगीत की इस घारा की अवस्था से, 
जो कि आज के ध्रुपद में पाई जातो है, आचीनतर किसी अ्रवस्था 
का कोई निदर्शन संरक्षित नहीं हुआ । भारतीय आर्यभाषपा के 
इतिहास में यदि प्राचीन हिन्दी अथवा अपभ्रंश से प्राचीनतर प्राकृत 
और संस्कृत आदि और कोई निदर्शन नहीं मिलते तो भारतीय संगीत 
के इतिहास से उसको समता दिखाई देती । ध्ुपद को निमश्च-म्ध्य-युग 
के!हिन्दू-शिल्प के सार्थ हम संतुलित कर सकते हैं; किन्तु शुपद का पूर्व 
रूप, जिसे हम ऊध्वं-म्रध्य गुंप ओर कुपाण युगो के शिंदप के साथ 
बरावरी रखनेवाला समझ सकते हैं, विलुप्त हो गया है । 

जो कुछ हो, शंकरानंद सरवरिया, रघुनन्दन ब्यास, गोपाल नायक, 
अमीर खुसरो, विवेक स्वामी, सदारनद व्यास, सूरदास, रासदास स्वामी, 
चैजू बावरा, सुहस्तद गौस, हरिदास स्वासी, तानसेन, सदारंग, शोरी सियोँ 
इत्यादि संगीतकार और गायकों के हम चिर-कृतज्ञ रहेंगे। क्योंकि प्राचीन 
भारतीय-संगीत के संरक्षण तथा इसके यथुगानुसारी विवतंन में इन्होंने 
बहुत कुछ किया था । बहुत-सी नई-नई बस्तुएँ भी इनके द्वारा आई हैं । 
कहते हैं कि ख्याल अमीर खुसरों का सर्जन है । स्वयं तानसेन ने भी 
कुछ प्राचीन रंगों के नये रूप दिये हैं, जेसे महहार राग का एक नया 
रूप उनके सास के अनुसार “मियों-की-मल्हार” नाम से परिचित है, 
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और “दरवारी कानढ्ा” नाप्त का नया राग उन्हीं की रष्टि है। परंतु 
ज्यादातर ये संरह्क ही थे। यदि इनमें प्राचीन-संगीत पर गंभीर अनुराग 
ओर पभाचीन रीति को विशुद्ध और अविकृत रखने का प्रथास न रहता 
तो हमारे प्राचीन हिन्दू युग का या सध्ययुग का संगीत जहाँ तक रजत 
हुआ है, न हो सकता । 

इस प्रसंग में यह बताया जा सकता है कि ध्रुपद संगीत आचीन का 
केवल अविपिश्र रूप स संरक्षण या अंध अनुकरण मात्र नथा। ऐसा 
अगर होता तो धुपद इतने दिनों तक इस अकार जीवित न रह सकता | 
प्रव॒ तक ऐसे बहुत लोग हैं जा कि भ्रुपद से आनंद उठाते हैँ श्रोौर थे 
लोग सब के सब्र केबल पेशंचर उस्ताद या शिक्षित कलाबंत नहीं होते 
हैं, इनमें बहुत से मामूली संगीत रसिक भी होते हैं। आमतौर पर 
जनता में "कलाबंत गाना” श्राजकल इतनी द्विलचस्पी नहीं ला सकता । 
यह तो सच है पर इसकी चर्चा श्र इसकी उपयुक्त मर्याद्रा शिक्षित 
समाज सें घटती सो है नहीं (मत बंगाल की बात कह रहे 6) । श्ुपद 
संगीत में थ्रभी नया सजन हो सकता ६, होता भी है, उसके उद्घादरण- 
स्वरूप कुछ साल पूर्व बंगाल के विष्णुपुर के विरयात संगीतकार घराने 
के गायक संगीतरलाकर श्री सुरेन्द्र जी बंद्योपाध्याय ने भद्दात्मा गांधी 
जी के फ्रिसो उपचास के उपलबा में ' राग गांधी” नाम्त से जो एक बढ़ा 
सुन्दर सुर बनाया था. उसका उज्लेग किया जा सकता £। यह “राग 
गाधी” झोर उसी श्रानुपंमिक अ्ज्माया में लिगिन घाणी सन १8३२ 
के दिसस्वर के “विश्यालमारत” में छर चुकी ६ । ऐसी न रचना के 


हारा और कुट्ठ ने हो, सिफ्र इतना नो सिद्ध होता ४: छि ध्पद सगीन एक 


दस भर नो गया । खत या ख्प्रथलिस कहकर शधपद के ध्रादर या ध्रपर 


पी चर्चा यो ध्रिद्य दैना-मव भाग कसर सरहुन पाली प्राऊत था 


से भाग्य रे सप्राद शपयर सेतास्सन का संयाग हआ था, उस 


नै ५ ० 
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कारण तानसेन की जीवनी था इनके कलाकार जीवन के दो-चार बातो 
के सम्बंध में हमें कुछ सूचनाएँ मिलती हैं। अकबर और जहाँगीर के 
समय की चित्रावलियों में तानसेन की प्रतिकृति भी खींची गईं थी । 
जहाँगीर के समय में बने हुए त्तानसेन के चित्र मिलते हैं । ऐसे एक चित्र 
पर तानसेन की मूर्ति के वगल में फारसी अक्तरों में उनका नाम भी लिख 
दिया गया है। तानसेन क़द में छोटे थे। रंग उनका गारा नहीं था, 
बिरकुल काला या सा्वेला था; होंठ पर पतली मूछें भी थीं और एक 
दूसरे चित्र सें तख्त पर बेठे हुए जहाँगीर के सामने तानसन खड़े हैं । 
जिस समय जहाँगीर युवराज थे यह उसी सम्रय का चित्र मालूम होता 
है । जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा में तानसेन के गुणों की तारीफ की है । 
तीसरे चित्र में जहोंगीर के दरबार में गवेयों ओर वजानेवालों के बीच 
में खड़े हुए तानसेन म्िजराब से सरोद-ला एक यंत्र बजा कर गा रहे हैं । 
गाने और बजाने में भर कई गयवेये इनके साथी हैं । इन चित्रों के अलावा 
खास मुगल शैली का और भी एक चित्र है, जिसमें अकबर और तानसेन 
के जीवन की एक घटना दिखाई गई है । स'गीत में तानसन के गुरुओों में 
एक हरिदास स्वामी थे। आप एक स'सारत्यागी स'न्‍्यासी थे और वृन्दावन 
में रहकर स' गीत के द्वारा अपना साधन-भजन करते थ । हरिदास स्वामी 
की अशंसा सुनकर उनका गाना सुनने के लिये अकबर बड़े ही उत्सुक 
हुए, परंतु हरिदास स्वासी ने राजधघानों में आना नहीं पसन्द किया । तब 
स्वयं अकबर तानसेन के साथ हरिदास स्वामी के आश्रम पर गए । आश्रस 
में उपस्थित शाहनशाह के सामने भी हरिदास स्वामी ने गाना अस्वीकार 
कर दिया । आखिरकार तानसन ने स्वयं अपने गुरुजी के सम्रक्ष गाना 
शुरू किया औरोर जानवूफ कर गलत गाया । इससे चेले को दुरुस्त कर 
दने के ख्याल स हरिदास स्वाम्ती स्वयं गाने लगे । फिर तो उनका गाना 
चल पड़ा। कहते हैं, हरिदास ऐसे सिछ गायक का गाना सुनकर 
अकबर भावावश से ऐसे अभिभृत हुए कि कुछ काल के लिए बहोश हो 
' गये | होश सें आकर उन्होंने तानसेन से पूछा--क्यों तानसेन अपने 


वन्‍न्‍कन्‍>»भ दृ (० हू फजलननक, 
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गुरु की तरह नहीं गा सकते ?! तानसन ने जवाब दिया-- महाराज, में 
गाता हूँ तो एक पार्थिव सन्नाट की सभा में । पर मेरे गुरु ग्राते हैं 
परमेश्चर के दरबार में ।” यह सुन्दर कहानी एक मुग़ल चित्रपट पर 
चित्रित हुई है । लम्बे कद के गोरे पतले हरिदास स्वामी अपनी कुटिया 
के सामने झूगचर्म पर ब्रेठे तम्वूरा लेकर गा रहे हैं, कुटिया क दरवाजे के 
बानू केले और दूसरे पड़ी के हरे पत्ता से शीतल छाया वाले दिखाई देते 
हैं । दुबले-पतले काले रंग के तानसेन जम्मीन पर छठे हैं। और बादशाह 
अकबर खट़े होकर गाना सुन रहे हैं | कुछ दूर पर वादशाह के तस्बू के 
कनात श्रौर ऊँद आदि की सवारी दिखाई पड़ती है. ओर इससे भी दूर 

पर दीवार से धरे हुए एक नगर का दृश्य दिया गया है । 
तानसेन वी ये तस्वीर हमें प्राप्त हैं। तानसेन के विपय में कुछ 
कहानियां भी पिली हैं, परन्तु उनकी सच्ची जीवन-कथा हमें आज तक 
डपलब्ध नहीं हुई । डनके जीवन की बहुत-सी मुग्य बातें बहुत रहस्यपूर्ण 
रह गई हैं । प्रकवर के सभापंडित और दरबारी ऐनिहापिक श्रयुलफप्जल 
ने धपनी श्राईन-उन्ड्रकयरी में श्रकबर के बेननभोगी छत्तीस दरबारी 
गययों में श्रौर यंत्रियों के नाप्त दिये हैं. उनमें तानसेन का नाम सब्र से 
पहिला ६ । प्रीर तानसेन के बारे में श्रयुलफज़ल ने ऐसा लिखा भी हट 
कि विगत सह बर्षों में उनके समान कोई भी गायक भारतयर्प में नहीं 
श्मा | $73४ थि० सं5 ( ५८७७--१ ८४०७८ एस्बी ) में राजा शिवसिंह 
सेंगर ने “टिवर्सिस-्सरोज! नाम से हिन्दी कवियों की जीवनी के साथ एक 
कविता संझद ग्रंथ श्रश्राशितस किया था। उसमें उन्होंने सानसेन के 
८६ सन सें सर जाज 


शीयनस की एछ बदनाए लिविबद की थरीं। $छ८छ 
क्‍णअ७ ्िल। मे न्यू मा झुम्‌ घनाग्यल > हि 7 !ः 
हमानम स्रियरन ने नये साइन संतग्यलर लिखेचा शाफ ह#न्टमस्तान!! 
रु ध्ज 


सामर पा उपयोगी पुस्तक प्रशाशिन वी थी, उसमें तानसेन यो 
शीपननथा शियविष्सरोफा से उद्दत की थी । शिवसिंत के ध्रनसार 
सारा 5४४८ । उगपी 323१--१»३ ६ । में सानसेन का जन्म हा 


दा | शिभटिद मे हद प्रमाण नहीं दिया | उनसे द्वागा प्रम्नाधिन याद 


कविवर तानसेन 


तारीख स'भवतः दीक नहीं है, क्योंकि इस तारीख को सानने से तानसेन 
के जीवन की कुछ विदित धटनाओं सें अस'राति दिखाई देती है । ऐसा हो 
सकता है कि उनका जन्म लगभग १४२० ईंस्वी में हुआ हो । अकबर के 
द्रबार में लिखे हुए फारसी इतिहास के अनुसार उनका खझत्युकाल था 
8६६७ हिजरी, श्र्थात्‌ १४८६ इस्वी सन्‌ | तानसेन की रूत्यु अकबर वी 
रझुत्यु से पहले ही हुईं थी । खुद अकबर के नाम से प्रचलित एक दोहे सें 
इसका उल्लेख मिलता है | कहते हैं कि बीरबल के देहान्त के बाद अपने 
गंभीर खेद का अ्रकबर मे इस दाहे में प्रकाशित किया था--- 
पीथल सो समजलिस गई, तानसेन सौ राग । 
हँसि वो रमिवों बोलियों, गयो बीरबल साथ ॥। 

इस दोहे के “पीथल” थे बीकानेर के कुमार प्रथ्वीराज राडर, जो 
डिंगल या पुरानी राजस्थानी के विख्यात कवि थे। अकबर के दरवार में 
बीकानेर की तरफ से कफील या शरीर-बंधक बनकर रहा करते थे और 
इन्होंने ही चितौड़ के महाराना अतापरलिह को अपना विख्यात पद्यसय 
पत्र लिखकर अकबर की अधीनता स्वीकार न करने की राय दी थी) 
जहाँगीर की राज्य-प्राप्ति के बाद उनके दरबार में शासिल रहना, जो एक 
मुग़ल चित्र से इष्टिगोचर होता है, संभवद: इन अम्राणों के सामने, 
खित्रकार-कल्पना साननी पड़ेगी । 

कहते हैं कि तानसेन के पिता का नाम्न था सकरंद पांडे। आप गीड़ 
ब्राह्मण थे। तानसेन ने वृन्द्रावन के हरिदास स्वामी के पास पहले कविता- 
रचना और स'गीत विद्या सिखी थी। फिर थे ग्वालियर के सूफी साधु 
मुहस्मद गौस के शागिद बने । मुहम्मद गौस एक विख्यात गायक भी 
थे। आप बाबर, हुमायें ओर अकबर के सप्तकालीन थे, ओर लोग आप 
पर बड़ी ही श्रद्धा करते थे । जिस ससय ग्वालियर हिन्दुओं के अधिकार 
में था और तोमर-दंश के राजपूत राजा वहाँ शासक थे, तब से सुहग्मद 
गीस ग्वालियर सें निवास करते थे । इन सूफी साधक ही की सलाह से 
बावर के सेनापति रहीम-दादु सुग़लों की तरफ से ग्वालियर को अपने 
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पकग्तग्भरा 


तानसेन ने धर्मान्तर अहण किया, यह इस कहानी के अनुसार कोई 
असंभव बात नहीं हे पर इसका ओर कोई भी प्रमाण नहीं है | जो हा, 
मुहम्मद गौस का प्रभाव तानसन के ऊपर विशेष हुआ था, ऐसा संभव 
सालम पड़ता है । तानसेन की झूत्यु के बाद उनका देह ग्वालियर के 
बरिराद पर्व त-दुर्ग के पाइमल पर मुहस्मद गौँस के सम्ाधि-मंदिर के बगल 
में खले आंगन में समाहित हुआ । तानसन की पत्थर की यह समाधि 
शय उत्तर-भारत के कलार्वत गवयो के लिए एक तीय-स्थान बन गई है; 
एस मज़ार में तानसेन की बफात के दिन बड़ा भारी जलसा होता है 
संगीननायक नानसेन की सम्राथि के पास इमली के पड़ £, गयेयों में बचे 
प्रम के साथ इन पदों के पत्त चबाने की प्रथा चली आई ह । इससे संगीत 
गुरु के श्राशीवाद से आवाज़ सीटी होती 5--ऐसा विश्वास लोगों में है । 
शपने नवयोवन के प्ष्टपोषफ शेरशाह के पुत्र दौलत सो की झस्यु के 
बाद सानसन ने मध्यभारत के रीयाँ राज्य के बांघव के राजा रामचोंद बधेल 
के आक्षय में बहुत ब्ष बिताये। तानसेन के बहुनेरे ध्पद गानों में 
पाज़ा राम! इस नाम से इनका यशोगान किया गया है । इन्होंने नानसेन 
था सदत समान किया था, दब्य भी बटुत दिया था । इतने में ही तानसेन 
यी स्यानि चारों और फैली. छोर सर-्दंश के बादशाह ने आगे में अपने 
दर्यार में उन्हें गुला भजा, पर सानसेन रौयों छोहफर नहीं खाये । सादे दिनो 
ये बाद सुगल बादशाह एसायू से श्राकर पठान शरशाह के बंशघर्ग को 


हराबर उस राशपश विनर कर दिया, छार १४२६ सन में फिर 
सुगलराए की प्रसिषा थी । बिता गम्ताये + देशान्स के याद ण्ाफयर अपने 


हु 


>-क 


बी कम रुक 
वजन दश पसिश हट, ध्रार सर 4८४६३ से जलारुहान सुरयां नामक 
एक सहसबटार मो भागरर सोया से सानसेन यो अपने दरबार में उुला 


$ रुपया । /स थार सानमेन पी आपलि नह झामी गयी । नानसेन का यायी 


कविवर तानसेन 


तानसेन तो गाने में अद्वितीय थे ही । कलार्वत और स“'गीतकारों में 
भी तानसेन सम्नाट साने जाते हैं, पर कवि कहिये, त्तों तानसेल कवित्व 
शक्ति में भी कुछ कम नहीं थे । जिस समय तानसेन जीवित थे, वह प्राचीन 
हिन्दी-साहित्य का सब से गौरवसय-युग था--खास करके हिन्दी काज्य- 
साहित्य का | उनके समसामयिकों में थे मलिकमुहस्मद जायसी और 
तुलसीदास, उनसे एक पीढ़ी पहले के थे, अन्ध कवि सूरदास । अकबर के 
दरबार में एक तरफ थी, राजकीय भाषा फारसी--इसे मुगल या ' 
सुसलमानी राज की “पोशाकी” या बाहरी भाषा हमस कहते हैं; और दूसरी 
तरफ थी, देशभापा, राज की भोतरो भाषा, हिन्दी” । डस हिंदी के उस 
समय तोन सुप्रतिष्ठित साहित्यिक-हप थे । पूरब में अवधी या कोंसली, 
बीच में शत्रजमभापा ओर राजस्थान में डिंगल । दिरली की खड़ीबोली की 
कोई साहित्यिक शतिष्ठा अब तक नहीं हुईं थी, पर खड़ीबाली से पंजादी की 
मेलजोल चहुत थी । यह दिल्‍ली में ओर दिल्‍ली के आसपास मेरठ, रोहिल- 
खंड, हरियाना, कर्नाल, अग्बाला प्रान्त में जनपद बोली के रूप में बोली 
जादी थी । कघीर जैसे संत और साधुओं के हाथ चननेवाले समग्र उत्तर- 
भारत के नये लोक-साहित्य में इस खड़ीबोली के रूप कुछ-ऊकुछ दिखाई 
देवे थे । अकबर की दो राजधानी आगरा और दिल्‍ली--खास करके 
आगरा--घ्जभापा के इलाके सें शासिल थी, इस कारण उनकी सभा में 
ब्रजभाषा-हिन्दी ही को पूरा स्थान पिला था । इसमें खुद बादशाह से 
शुरू कर सब काप्यरसिक द्रघारी सजन कविता करते थे। अकबर ओर 
अकबर के बाद मुगलों की कई पीड़ियों तक--ईस्त्री अठारहयीं शत्ती के 
द्वितीयाध  तक--भारत के मुसलमान सम्रादों के लिए भारतीय भापाओं 
में सिर्फ ब्जसापा ही घरेलू भाषा थी। जैसे इंगलेंड के नारसन-हच 
बालनेवाले राजघरानों की देशभाषा अंग्रेजी को अपनाने के साथ ही साथ, 
अंग्रेजी के लिए. एक नया विरुद व्यवहृत होने लगा, अंग्रजी फेघल 
नारमनो से विजित अंग्रज़ प्रज्ञा की साथा न रही, वरन्‌ यह शाही जबान 
'दु किंग इंग्लिश! बन गई, चेसे ही श्रजभाषा-हिन्दी लगभग १०४० ईस्वी 
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ऋतग्भरा 


से कम-से-क्म १६९० $स्बी तक “बादशाही हिन्दी” के रूप में व्यवह्ृत 
होती रही । वादशाह अकबर स्वर्य श्रजभाषा से पद रचते थ; इनका 


इन 
नाम अकवर” यथा “अकब्बर सगाई” रूप में कुछ हिन्द्री था 


बह 


बजभाषा के पदी मे मिला हे ओर ऐसे पद (दोहा. कवित्त) भी हैं जो 
अकबर के लिखे हुए माने जाते हैं। अकबर के सभासदों में राजा बीरबल, 
मिर्जा अब्दुररहीम खान-खाना ओर बीकानेर के राजकुमार श्ध्वीराज 
राणैड हिन्दी (अजभापा और राजस्थानी) साहित्य के उच्चकोदि के कवि 
गिने जाते हैं । 
गायक के रूप में अतुलनीय यश के अधिकारी होमे के कारण, कवि 
के रूप में तानसेन का थशोभाग्य जितना होने चाहिये था, उतना नहीं 
हुआ । संगीतज्ञ कलार्बंत तानसेन के अन्तराल में जेसे कबि और साधक 
तानसेन ढक गये हो । ऐसा होने का एक झुख्य कारण यह था कि 
तानसेन केवल कवि न थे--कविता की रचना इनका एक सान्र काम्त न 
था । दरबार, सजलिस था सभा में सुर लय के साथ पावकर सभासदों 
की तारीफ या रपस्चिकों के साधुवाद ओर शाजा बादशाह प्भ्दृति भाग्यवानों 
से आर्थिक पएष्टपोपकता प्राप्त करने के लिग बढ़े-बड़े काव्य था छोटी-छोटी 
कविताओं की रचना करना तानसेन का पेशा न था । “लिरिक पोयेद”? 
यानी गीति कविताकार ओर साथ-ही-साथ गवैये--इसके सिवा तानसन 
और कुछ नहीं थे । वह स्वयं गीत की वाणी या शब्द लिखते थे, ओर 
सुर-बद्ध करके स्वयं गाते थे । श्रोताओं के समत्ष संगीतरस ही इन गीतों 
का प्रधान आकर्षण था। कवि ओर साहित्यिका की मजलिसो से कलाचंत 
गवैयों के जलसों में इन गीतों का प्रचलन अधिक था। पर थे गवेये 
ज्यादातर तो थे सुर और दान के घेयाकरण; फलत३ काव्य-रस उनके 
सामने गोण वस्तु था । इससे जान पड़ता है कि काव्य-सरस्वतती अरसिकों 
के हाथों में पड़कर दु्दंशापन्न हुईं। जो सचमुच कवि थे, ऐसे सहृदय 
जनों के चित्त को तानसेन के गीतों के काव्य-सौन्दर्य से आक्ृष्ट होने 
, का अवसर नहीं मिला । तानसेन के सदश जो साथ-ही-स्ाथ गायक 
न--११-.. 


कविवर तानसेन 


ओर कि थे, ऐसे बहुतेरे कवियों की दशा ऐसी ही हुई थी। तानसेन 
के समय के कवि और गायक बाबा रामदास और उनके पुत्र सूरदास ( ये 
अंध कवि सूरदास से अलग व्यक्ति थे ) और उनके पूर्व के और पश्चात्‌ 
काल के सम्तस्त कवियों और गायकों के संबंध में यह बात दीक है । 

प्रधानतया कवि के रूप में ख्याति या स्वीकृति न होने के कारण, 
अपने कवित्व-सौन्दर्य के कारण तानसेन के गीतों का प्रचार बाहर जितना 
होना उचित था, उतना नहीं हो पाया । साहिःय-रसिक लोग और पुस्तक 
अनुलेखक या नक़ल्-नवीस कबीर, सूरदास, तुलसी, विहारीलाल, भूषण, 
मतिराम इत्यादि कवियों में उलसे रहे ! इनके काज्यों की चर्चा में मस्त 
रहे । आध्यात्मिक-भाव के गीत बनाने से भी तानसेन को कोई धार्मिक 
मर्यादा न मिली, जैसे कबीर, मानक, दादू आदि को । गवेया-सम्प्रदाय के 
बाहर दूसरे लोगों ने इधर कुछ सोच-विचार न किया । बाहर के लोग 
सिर्फ गबेथे या उस्ताद तानसेव को पहचानते थे । केवल गायक तानसेन 
का सम्मान करते थे । पेशेवर या व्यवसायी कलार्वत लोगों ने भी अपने 
गुरु तानसेन के गानों को अपने सम्प्रदाय ही में सीमित रखा । इसमें 
इनका कोई भी अपराध नहीं था | जहाँ तक मुझे: पता चला है काच्य के 
विचार से किसी ने कभी तानसेन के गीतों का स ग्रह प्रकाशित नहीं किया, 
परंतु उत्तर-भारत के कलावंत संगीत को जिस किसी पुस्तक वो दुखिये 
तानसेन के दो-चार गाने अवश्य ही मिलेंगे 

तानसेत के अनुरागिश्ों के लिए. यह तो पुक अच्छी बात हे कि 
फारसी, हिन्दी, बंगला, मराठी भाषाओं के मध्यडुग के साहित्य के नियम 
के अनुसार अन्यान्य कवियों की भाँति तानसन भी अपने गारी में अपना 
नास जोड़ दिया करते थे । कवि के द्वारा अपनी रचना के अंत में अपना 
नाम देने की रीति को बंगला में “भिता देना” कहा जाता # ।॥ ऐसी 
भणिताओं के सहारे तानसेन के गानो के सअह का श्रोगशेश किया जा 
सकता है ! परन्तु ऐसा हो सकता है कि बाज कवियों के गीतों में अ्मदश 
वानसेन की “भझिता” या छाप ज्वागई हो, और तानसन के अपने 
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गीतों की भणिता के स्थान पर दूसरे कवि की भणिता थआ बेठी हो । इन 
सब बातों का विचार कर, तानसन के गाना की वाणी की एक्र संग्रह- 
पुस्तक निकालना हिन्दी तथा भारतीय साहित्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण 
काम होगा ] संश्रह मुख्यतया काव्य की दृष्टि से करना चाहिये । तानसेन 
द्वारा रचित छुपे हुए पद यथेष्ट मिलेंगे, इनके आधार पर इस काम का 
प्रारंभ हो सकता है । सन्‌ १८४३ इंस्वी में कलकत्ते में मुद्रित ओर वहीं 
से अरकाशित कृष्णानन्द व्यासदेव के छुहत्‌ सगीत-सग्रह-अंथ “स'सीत- 
राग-कल्यत्रुम”” में तानसन की भणिता के अनेक पद स॒द्वित हैं । इस 
महाम्रंथ का द्वितीय संस्करण सन्‌ १६१४--३६१६ में सशिदावाद लाल- 
गोला के राजाबहादुर स्वर्गीय योगेन्द्रगारायण के अ्रथव्ययथ से बंगीय- 
साहित्य-परिषद्‌ द्वारा अकाशित हुआ । सन्‌ $८८* इईस्वी से कृष्णघन 
वन्‍्थोपाध्याय के रचित गीत सूत्र सार से शुरू कर बंगला, हिन्दी, मराठी 
आदि विभिन्न भारतीय भाषाओं में संगीत के विपय में जितनी पुस्तकें 
निकली हैं. आयः उन सब में तानसेव के गाने दिये गए हैं । इसके 
अल्वावा जो “खानदानी” कलावंत होते हैं, पीडी-दर-पीढी जो कलाबंत 
की वृत्ति का पालन कर रहे हैं उनके कंछ में ओर उनके घर की दस्ती 
किताओों में तानसेन के अग्रकाशित गाने भिलेंगे। पश्चिम बंगाल के पुराने 
शहर विप्णुपुर के विख्यात खानदानी सगीतञ्ञ, आधुनिक भारत के 
अन्यतम अमुख श्रुपदी सगीत-वायक सगीताचाय श्री सोपेश्वरजी 
वन्द्योपाध्याय हैं । तानसेन के वंशजों में से एक गवेया बहादुरसेन या 
बहादुर खाँ सन्‌ १७१० में बंगाल के विष्णुपुर में आये थे, आप उन्हीं 
की शिप्य-परंपरा के अन्तर्गत हैं | इनके द्वारा लिखी हुई स'गीत संबंधी 
बंगला पुस्तकों में तानसेन के गाने स्वरलिपि के साथ दिये गए हैं । इस 
प्रसंग में कई साल हुए कलकचे से अकाशित--इसख समय दुष्प्रष्य-- 
घ॒ुपद भजनावली नाम की बंगला अक्षर में छुपी हुईं एक उुस्तक का 
उल्लेख होना चाहिये । उत्तर-बंगाल के रंगपुर के वकील बाबू रामलाल 
सेत्र ने अपने सगीत-शिक्षक बनारस से बंगाल में आये हुए शिवनारायण 
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मिश्न से बहुत ध्ुपद गाने सीखे थे । शिवनारायण म्रिश्र काशी के एक 
विख्यात श्रुपदी नायक बस्त्यार सिंह के, जो कि तानसेन के धघरानों के 
कहलाते थे, शिष्य थे। अमृत बाज़ार पत्निका” के अन्यतर संस्थापक 
स्वरगंवासी शिशिरकुमतर जी घोष के आम्रह से रामलाल बाबू ने “ध्रुपद 
भजनावली” में शिवनारायण मिश्न से प्राप्त हुप ३७१ श्रपद गानी की 
चाणी प्रकाशित की थी, जिनसें ५८० से अधिक तानसन के हैं । बंगला 
लिपि में हिन्दी या त्ृजभापा से अनभिज्ञ बंगाली नकलकार तथा मुद्ढक 
के हाथी से मसूलवाणी की जो दुदंशा हुई है, बंद अवर्णनीय है; तो भी 
यह पुस्तक तानसन के संबंध में विशेष सूह्यवात है । 
प्राचीन काल के अन्यान्य मुख्य हिन्दी कविश्रों की भाँति तानसेन ने 
भी ब्रजभाग का उपयोग किया था । ब्जभापा मुख्यतः अजमइल अर्थात्‌ 
मधुरा के आस-पास के प्रान्तों की कथित भापा या बोली है। बंगाल के 
बेप्णव पदों में बंगला और मैथिल के मिश्रण से “बजब्ोली” नाम की जो 
' ऋत्रिस साहित्यिक भाषा मिलती है, वह मधुर दृन्दावन की प्रजभाषा से 
बिलकुल दूसरी चीज़ है । बजभाषा में एक लक्षणीय साहित्य है। यह 
भाषा बहुतेरे कबि और श्रौर गद्य लेखकों की क्रति से भरपूर है । उत्तर- 
भारत की आधुनिक-सज्य-्थ्ा्यंभाषाओं में, अपने श्र॒ति-माधुं तथा 
गांसीय के कारण बजभाषा का सौन्दर्य ओर उसकी शक्ति अतुलनीय हैं । 
गीति कविता के लिए थह सापा विशेषतया उपयोगी है । हस ऊपर कह 
चुके है कि तानसेन के समय से दिल्ली मेरठ की खड़ी चोली साहित्यिक-भाषा 
नहीं बनी थी। हिन्दुस्तान की भाषाओं में केवल ब्रज, कोसली और 
डिंगल भाषाएं साहित्यिक मानी जाती थीं। तानसन की बजभापा 
सध्ययुग को बजभापा है, उस सप्तन भारत की आये बोलिओं सें 
स्वस्थ्वनि को बहुलता थी; ब्रजमभाण् भी इस स्व॒र-बहुलता के कारण 
(इसके सब शब्द स्वरांत होते थे) विशेषतया शुति-मधुर भाषा हैं। 
गानों के लिए तो इसका खास ग्रुण है गानों में जब लाई जाती ई 
तब ब्जभाषा के उद्चारण के कुछ विशेष ढंग कहीं-कहीं आ जाते हैं । ये 
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विशिष्ट ढंग कम-से-कस गाने की कुछ शैली में सुन पड़ते हैं। एक 
विशेषता ता यही है कि अनुनासिक वर्णों के बाद उस अनुनासिक वर्ण के 
अपने वर्ग के स्पशे वर्ण ( वर्ग के अथम, छ्विंतीय, तृतीय और चतुथ ) 
आमे से, इस अनुनासिक-स' युक्त वर्ण के पूच के अक्षर में अ-कार रहने से, 
वह अ-कार ओ-कार-सा उच्चारित होता है। जेसे “पंकज, साख, गंग, 
अधि, पंच, अंजत, मं, कंठ, मंडल, अंत, पंथ, चंद, सुगंध, कंप, अंव 
अंभ?? इत्यादि शड्द “पॉकज, सोख, गोंग, ओधि, पॉच, ऑजन, भोम, 
कौंठ, मॉडल, आऔत, पोथ चोद, सुगोध, कोंप, ओब, आंभ, सुन पढ़ते हैं 
गाने के समय इससे सानुनासिक स युक्त वर्णों में कुछ विशेष श्रुति-माशु्य 
आ जाता है | इसके बाद शब्दों के अंत में अ-कार रहने से वह अ-कार 
कभी-कभी अर्धोच्चारित उ-कार-सा हो जाता है । 

तानसेच के पदों की तथा सम्रकालीन दूसरे अनुरूप हिन्दी कबियों 
की भाषा का एक लक्षणीय वेशिप्टय यह है--भाषा का स'क्षेप या 
संकेतमय रूप में भाषा का प्रयोग । व्याकरण के अनुसार शब्द तथा 
धातुओं के साथ सुप्‌ और तिडा अत्यय जोड़कर वाक्य-स्थित “पद” 
बनाये जाते हैं; पर सध्य-युग की हिन्दी कविता में मानों अत्ययों का 
यथासंभव बहिष्कार किया जाता था। जहाँ अनुसग ओर ग्त्यय न रहने से 
अर्थभहण होना कठिन होता है, सिफ वेसे ही स्थानों में इनका पूरा प्रयोग 
होता है, अन्यथा नहीं । नाम-पदों के प्रातिपदिक रूप और धातु का एक 
अकारानत रूप---इन्हीं से जहाँ तक हो सके, काम लिया जाता है । दाक्यों 
में ये अधिकतया मिलते भी हैं । केवल एक के बाद दूसरे बिठाये गये मूल 
शब्द, या सम्स्त-पद; था धातु; ये सब एयक अवस्थित विभक्तिप्रत्यय- 
बिरल शब्द भरकम होते हैं इनके द्वारा कुछु खास शक्ति का प्रकाश आ 
जाता है, भाषा में एक प्रकार की वार्चयमता के साथ जम्ाबद आती है । 
तानसेन के गानों में अकसर ऐसे शुद्ध भरकम्त शब्दों का श्रयोग होता है, 
इन शब्दों को केवल सुनने से ही हमारे चित्तपट में चित्र के दाद चित्र 
अंकित हो जाते हैं । 
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तानसेन के पद धुपद गाने के अस्थायी, अन्तरा, संचारी और आभोश 
इन चार अंशों का ग्राश्नय लेकर चार खंडो सें विभक्त होते हैं । पदों के 
छुंद साधारणतया दीध होते हैं, चार छुत्रों के बड़े-बड़े हिन्दी छुम्द्‌ 
तानसेन के पदों में मिलते हैं; फिर चार छुत्तों में विभाजित गधय भी 
सिलता है । 
विशेष करके ध्ुपद गाने के लिए ये सब पद था गीत रखे हुए 
हैं। तानसेन की काव्य-सरस्वती की स्वच्छुन्द और सावलील स्फूर्ति के 
लिए यह एक कठिन अंतराय के रूप सें खड़ा ऐै। इचर पद का याद्य रूप 
अंखलावन है, उघर विपय-वस्तु भी सुनिर्धारित है। श्रुपद गीत के विपय 
क्रेबचल ये ही हो सकते हैं। परव्र्म या परवद्य के ध्यान ग्राह्म स्वरुप शिव, देवी, 
विष्णु, राम, कृष्ण, सूर्य, गणेश इत्यादि हिन्दू पौराणिक देवताओं का 
महिमाकीतन, उन्तके रूप और डनकी लीलाओं का वर्णन ! प्रकृति-वर्णन, 
विशेषतया, विभिन्न ऋतुओं का वणन; संगीत का सहिमाकीत॑न; राधा-कृष्ण 
अथवा साधारण नायक-नायिका का विरह-मिलन; असभिसार श्रादि अवस्था 
में प्रेम-वर्णन एवं राजाफ्रो के महत्व या गौरव का वर्णन | तानसेव और 
दूसरे कवि के मुसलमानी मज़हव के मुताबिक ध्रुपद के कुछ पद सिले हैं 
इनमें अज्ञाह की स्तुति और गरुण-वर्णया और नदी मुहम्मद और 
मुसलमान पीर या साधकों के गुण वर्णन---ये सब पाये जाते हैं। धुपद 
गाने में व्यवहत शब्द प्रायः सब-्केग्सब पुरानी हिन्दी ओर संस्कृत के 
होते हैं। तानसेन के समय अरबी-फारसी शब्दों से लददी हुई उर्दू का 
उद्भव नहीं हुआ था। पर कुच सुसलमानी सत के पोपक पदों सें उस 
मत के आवश्यक कुछ कुछ अरबी-फारसी नाम ओर अन्य शब्द युक्त 
होते थे । 
यह मानना पड़ेगा कि ध्रुपद-रीति के पदों सें कचि की कवित्व- 
शक्ति के पूर्ण प्रकाश के लिए कुछ लक्षणीय बाघाय थीं। तो भी तानसेन 
एक प्रथम श्रेणी के अतिभावान्‌ कवि थे, यह बात बंधनों के बीच उनवी 
वाणी के सौन्दर्य से प्रमाणित होती है। धरुपद में किसी एक प्रकार का 
-+-+१२९६-- 


ऋतम्भरा 


धीरोदात्त ओर स्तिग्धगंभीर भाव विद्यमान है; इसकी गठन शेली होती 
है, विराद्‌ वास्तु-शिह्प की सी, परस्पर-प्रथित और सुसबद्धू । इस 
वास्तुशिहपानुरूप युण के कारण तानसेन के ध्रुपद गीतों में एक कोटि 
की महिसा, एवं एक शुद्ध-सयत भाव था जाता है, जो कि उनकी 
रचना-शेली की उदारता, उसके आभिजात्य एवं उनके शब्द-चयन की शक्ति 
से और भी पुष्ठ और भी समृद्ध और भी उद्भासित हो उठते हैं । देवताओं 
की स्तुति में या इनकी महिमा के कीर्तन में विशेषण और नाम-शब्दों 
का प्रयोग तानसेन ने अपने पदों में किया छे, ऐसा प्रतीत होता ढे कि 
उनमें कोई आदमी या मौलिक महत्व और विशालत्व भरा हुआ है। 
चष्टांत के रूप में प्रबहाम, शिव या विप्ण विपयक कुछ पदों का उदलेख 
किया जा सकता है। पंखियों के गाने ओर दक्षिणी पवन के साथ 
वसन्‍्त ऋतु का आनन्द्मय रूप, पूरबी बयार, बादुलों की घटा, बिजली 
की चम्क, सेघगंजन और वारिपात के चित्र, मोहक स्निग्ध ध्वनि के 
साथ वर्षा ऋतु, विश्वग्रकृति को ज्योति से डउदभासित कर उपःकाल में 
सूर्योदय, हिसालय की गोदी में ध्यान-सम्त योगीश्वर धूजेदी म्रहादेव, श्रो 
के साथ महासागर पर अनन्तशायी भहाविप्णु, राधा और कृष्ण की 
शाश्वत अनेसर्गिक अमलीला--भारतीय काव्य-साहित्य में महिमामय 
तथा साधुयंमय जो भी कुछ हो, 
एाच5 6258 पते ९720760॥, 
४७85 58860082 0 परत 796]) ॥'6 

उन सबों से तानसेन के पद मानों भरपूर हैं । आरचीन और सध्य- 
युग के दिन्दू-काव्य, ज्ञान, योग और भक्ति का मानों मंथन करके जो 
नवजीत निकला, वह तानसेन के पदों के स्वर कढोरे में घर दिया गाया 
है। श्ुपद्‌ की वाणी तथा अन्य कवियों के नायक-नायिका और राशग- 
रागिणी की वर्णना के पद--इनमें प्राचीन राजपूत और मोगल शैली 
के चित्रों की कविताम्रय व्याख्या या टीका पाई जाती है। ये दो वस्तुएँ 
भारत के काव्योद्यान के दो अनिन्ध सुन्दर सोरभम्य पुप्प हैं। ऋग्वेद 
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के ऋषियों के सस्॒य से शुरू कर सारत की प्राचीन तथा सध्ययुग की 
कवि-परंपरा के बीच तानसेन का आसन सुत्तरां गौरवमय है । 

तानसेन राजसभा के कवि थे। जगत्‌ के इतिहास में श्रष्ट महा- 
मानव सम्र जो राजा थे उनमें से अन्यतम सन्नाट अकबर के उपयुक्त 
सभासद्‌ और सभागायक थे। राजसभा के कवि और गुणी होते हुए 
भी, तानसेन की काब्य-वस्तु देश के ज़न-साधारण या जनता की अनु- 
भूति के बाहर की नहीं थी; राजा की सभा में बेठकर उन्होंने जो पद 
बनाये, जो गीत गाये, उनसे पंडित और अभिजातजन, वणिक और 
योद्धा, दीन आम्तीण कृपक ओर शिल्पी, सब श्रेणी के मानवों के अन्तरतस 
व्यक्तित्व का संयोग था । 

“आधिर अकृत मियाणि”? 

जो कुछ हमारे प्रिय हैं, जो हमें सुहाती हं, उन्हें स्वजन समस्त 
उन्होंने अ्रकाशित कर दिया है, नये तोर से उन्हें आविप्कृत कर दिया, 
अपने काध्य और संगीत की आलोक-घारा से उन्हें परिस्फृद कर दिया 
हैं। तानसेव की कविता ने भारत के जातीय-चित्त से रस पीकर अपने 
रूप को विकसित कर दिखया है । 

तानसेन के नाम्त से संयुक्त जो पद या कविता मिलती हैं, थे 
खंडाकार में विज्षिप्त रूप से ही मिलती हैं; परम्परागत या कत्त-विकास 
के अनुसार उन्तकी सजाबद अब असम्भव-स्ी दीखती दे। रामलाल 
सत्र महाशय द्वारा संकलित “श्रुपद-भजनावली” पुस्तक की भृमिका 
में कहा राया है कि तानसेन का व्यक्ति-जीवन तीन पर्याय या विभाग 
में विभक्त किया जा सकता है।पहिला विभाग यौवन का है । इस 
समग्र इन्होंने अपने पित्र और पोपक राजाओं के गुणगान किये हैं ओर 
ऋतु अभि प्राकृतिक-वस्त के वर्णन ज्यादातर किये हैं । दूसरा विभाग 
प्रौद़काल का है । इस अवस्था में आप देवताओं की लीला और महिसा 
गाते थे, इस श्रणी के पदों में एश्वयेब्रोथ तथा अम्वंधष्ट दोनों ही 
प्िलती हैं, पर गंभीर आत्मानुभूति नहीं दीख पड़ती तीसरे विभाग 
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में अपने परिणत वय और वाधक्य की कर्विताओं में तानसन राधाकृष्ण- 
लीला का वर्णन कर गये हैं । राधाकृष्ण-निपयक पद वस्तुतः भावगांभीय 
तथा भक्ति के गस्भीरत्व सें अतुलनीय हैं । परन्तु ऐसा पर्याय-विभाग 
पूर्णतः समालोचन वी अपनी ओर से की हुईं वस्तु है, तानसेन के पद 
में ऐसे किसी एतिहासिक क्रम का निरूपण करना अ्रब असंभव हे । 
सरल ओर अकपद विश्वास और प्रीति के कारण तानसेन के विनय 
अर्थात्‌ आयनात्मक-पद्‌ अपने ढंग के अतुलनीय हैं । उनके घामिक पदों में 
हमें एक ताविक, समंज्ञ ओर भक्त-व्यक्ति से साक्षात्कार होता है | अपनी 
जातीय-संस्क्ृति के मुख्य वस्तु ओर सिद्धान्तों से सुपरिचित और उनके 
संबंध में श्द्धावाव्‌ ओर आस्थाशील एक यथार्य ब्राह्मण का भी परिचय 
तानसेन के पदों से होता है । शिव, पावेती, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, सूर्य, 
गणेश अभ्दति सहनीय और विराट कल्पना की अन्‍्तर्निद्दित गंभीरचिन्त 
ज्ञान और उपलब्धि, क्विदष्टि ओर सोन्दर्ययोध--इन स्बो में कोई भी 
उनके दशन से छिप नहीं सका । वेद और उयनिपद्‌ से, रामायण, सहा- 
भारत, पुराण और तंत्र, ओर मध्य-युग के साधु ओर सतों के भक्तिवाद 
इन सबो में जो ज्ञान, जो सत्यसृष्टि, जो प्राण ओर जो रसद॒ष्टि है, तानसेन 
उन सब के उत्तराधिकारी हैं । तानसेन के श्रुपद सुनने से सुननेवाले के 
मन में प्राथना ओर आव्मनिवेदन के द्व्यिभाव की जाग्रति होती है, यह 
सी देखा गया हे । ; 
किसी देवमन्दिर में देवविग्रह के समक, अथवा पित्रगोष्ठी में या 
रसिक-समाज में, ज्योत्स्ना-विधूत रात्रि में सोध-शीय पर, अथवा उद्यान 
के चबूतरे पर, नक्षत्रखचित रजनी में नदी या किसी विराट जलाशय की 
तीर-भूमि पर, या किसी आश्रम या कुँजवन सें बैठकर सुनना, धुपद्‌ 
गाने के लिए सब से उपयोगी पारिपाशिक होते हैं। वाणभट्ट वी 
कादुम्बरी में, अच्छोद सरोवर के तीर के शिवालय में विरहिणी कुमारी 
महाश्वेता की वीणा के साथ गान करने का अति मनोहर चित्र वर्णित है । 
महाश्वेता के कंठ से शिव की महिमा वीणा-वादन के साथ जिस स'गीत 
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सीति से गीत हुईं थी, चह एस ससय से सहस्र वर्ष पू् के घुपद संगीत 
के सिचा और क्या हो सकता है ? दुत्यंत की राती हंसपदिका ने अपने 
“सकृतकुतप्रणय” पति के चित्त सें प्रशय के पुनराविर्भाव की आशा से 
वीणा वजाती हुई जो 'कलविशुद्धा' रागपरिवाहिनो' गीति! का गान 
किया था चह भी भ्रपद के किसी कोमल रास के प्राचीन रूप का प्रकाश 
रहा होगा । वैसे ?मेघदूत” की विराहिणी यक्-पत्नी वेदनातुर हृदय से 
वीशा बजाने की चेष्टा करती हुई निर्वासित पति के स्प्रण मे जा पंद 
गाती थी, गाने के बीच में अपनी रची हुईं मुछ्धना का भूल जाती थी, वह 
पद कालिदास के समय के ध्रपद के सिवा और क्या रहा होगा ? ईश्वर 
की जो स्तुति निसग की सुन्दर वस्तु ओर सुश्राव्य ध्वात्तातचय द्वारा 
अतिदिन ध्वनित हो रही है, हिमालय की अ्रण्य-स कुल उपध्यकाथी मे 
शुविर वंश दंडों के सध्य से प्रवाहित होकर वायु जिस वेशी-निःस्वान को 
मुखरित कर जाता हैं, प्येत की गुहाओं में प्रतिध्चनि जगाकर मघा के 
गुरु गर्जन से जो सदंश मंद्रित हो रहा है, अदश्य किन्नारियों की कंदध्यनि 
से सम्मिलित होकर प्रकृति के उस शिवमद्िद्नस्त्रोत्र का गान, माना इस 
पद-स'गीत में ही कदाचित्‌ प्रकाशित होता हेँ। और राधा के लिए 
युगनयुगान्त से श्रीकृष्ण की वंशीध्चनि, श्रीकृष्ण के (लिए रावा की शाश्वत 
अभिसार-यात्रा इन सब का भी आभास घ्रुपदर्म हो भअतिष्वनित 

होता हैं । 
रोमन-कैथोलिक धर्म की सब से मनोहर और गांभीयंपूण पूजापद्वति 
देखने के अवसर मुझे सिले हैँ । अपने हिन्दू धरम की अप प्री-शोभा- 
मंडित बहु पूजा-पाठ ओर यज्ञदि अनुष्ठान में देख छुका हैं। नाना मकार 
की पाठ पदत्ति श्रद्धा के साथ मैंने सुनी है---काशी में, पुरी में, दर्चिण के 
तमप्रिलदेश के तौथों सें, अन्य ज़ेन्रों में । साधारणतः इन सब पूजान्पाठ के 
आम्यन्तर-सौन्दर्य ओर सहत्व ने मुझे सुग्ध किया हैं । परन्तु विशप करके 
मेरे मन से उदित हो रही हैं, उदयपुर राज्य में एकालग जी के मन्दिर क 
एक्र दिन की भोर की पूजा की स्खृति । गरिक वसन पढने हुए ग़ल म 
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तानसेन कहै--धूप दीप पुण्प पत्र नेवेद्य के ध्यान लगाय हर हर हर 
आदि देव ॥ 

[११] विरह । रागिनी विहाग । ताल चौताल ॥ 

साईं, ते न आबै आज, आधी रात (ऑँधी राल), सास साझ सिहनी 
जगावे सिह कानन पुकार । 

चन्दन घसत घसत घस गये नख सेरे, बासना न पूरत सॉग-का निहार । 

घिक जनम मेरे, जग-में जीवन मेरे बिमुख लगाबे नाथ पकरि बन 
बार वार । 

हो जन दीन अति नयन-हू बारि बहै; तानसेन-अन्तर-बानी धुरुपद 
सुकार ॥ 

[१२] विरह । राग विलावली | ताल चौताल ॥ 

तन-की ताप तब ही मिटेगी सेरी, जब प्यारे-को दृष्टि-भर देखोगी । 

जब द्रस पारऊ आन-प्रीतम-कौ, जनम जीतव सफल अपनी लिखाऊँगी । 

अष्ट जाम सोहि-को ध्याव रहत वा-कौ, आली-कों ले भेटोंगी । 

तानसेन प्रभु कोऊ आन मिलावे, ता-के पावन सीस टेकाऊँगी ॥ 


गुसाई तुलसीदास 


मैंने कहीं किसी पतिहासिक का कथन सुना था कि १६वीं 
शती के अन्तिम भाग में भारतवप में तीन दिव्यविभति युक्त महापुरुष 
विद्यमान थे; पर भारत तथा चिश्र के लिए यह खेद की बात थी कि उन 
त्तीनी का सिलन-साक्षात्कार और मेल-मिलाप नहीं हो सका । उनमें से 
से दो--मसहामति सम्राट अ्रकबर और स्वाधीनता के बरपुत्र बीरश्रष् 
चित्तो ड्राज अतापर्सिंद--तो आपस में प्राणान्तकर संग्रास में लगे हुए 
थे। तौसरे सहापुरुष थे ग्ास्वास्मी तुलसीदास, जिनकी ख्याति अकबर 
के दरवार तक न पहुँचने का कारण यही था कि वे अपने आश्रम के 
शुकान्त में छिप रहते थे, अपने साधन-सजन में आत्म-समाहित थे, 
ओर कविता-रचना द्वारा अपने देवता की अचना करते थ। अकबर की 
चुद्धि और कम-शक्ति, अ्ताप की शूरता और देश-प्ोति तथा तुलसी की 
भक्ति और कल्पना, प्रजा की आध्यात्मिक सुक्ति के लिए व्याकुलता-- 
इन गुणों का संयोग यदि होता, तो भारत के लिए क्‍या न होता ! 
पर विधाता का अभिप्राथ मनुप्य के क्वान और विचार की पहुँच के 
बाहर हैं । 

झकबर ने भारत की विश्वन्मेत्री! को प्राचीन वाणी का अपने हं 
से, 'सुलह-इ-कुरल! के फारसी-अनुवाद के रूप में, भारत के जीवन में 
कार्यानवतत करने की चेष्टा वो थी; पर उनको इस साधना में सिद्धि 
नहीं मिली । भताप ने प्राशपण युद्ध चलाया था। इससे प्रताप 

ब्न--प्‌ का 


अग्तम्भरा 


इज्जत बची और राजपूतों का मुँह काला नहीं हुआ, पर भारत के हिन्दू 
स्वातन्त्रय की रक्षा नहीं हो सकी । प्रताप की झत्यु के बाद के सौ वर्षो 
के बीच छुत्रपति शिवाजी ने ई _ति की रक्षा का बीड़ा उठाया 
और महाराष्ट्र में 'हिन्दू-पद-पादशाही” की स्थापना की | पर एक सौ 
क्पों के अन्दर ही सन्‌ १७६१ में पानीपत के सैदान में शिवाजी तथा 
देशवा झोगों की कीति मिट गई । अकबर की भाव-धारा को उनके 
ग्रषोन्न राजकुप्रार दाराशिकोह ने पुनर्जाग्रत करने का प्रयास किया; 
र ओरंगज़ब के कद्दरपन की लू ने आकर उस निर्मल घारा को सुखा 
देया । प्रताप की शूरता की कहानी आज तक जीती है। अकबर की 
डउदारता ओर न्याय प्रतिष्ठा की स्घति आज तक भारतीय शअजा के 

हृदय से दूर नहीं हुई है । पर इन दोनों की विभूति हमारे लिए आज 
प्रत्यक्ष नहीं है--एतिहासिक अतीत की गुफा से अध्ययन ओर अनुशीलन 
द्वारा उन्हें अधुनिक जीवन में वाहर लाना पड़ता है, देनिक-जीवन 
से उनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं। पर तुलसीदास की बात दूसरी 
8 | अपनी भक्ति के साथ-ही-साथ समाज की रक्षा के लिए डनका 
अपरिसीस आम्रह था, और इसी भक्ति और सम्ताज-रक्षा की चेष्टा के 
फल-स्वरूप 'रामचरितमानस” महाग्रन्थ रचित हुआ था, जिसकी पूत 
चारा ने आज तक उत्तर भारत की हिन्दृ-जनता के चित्र को सरस और 
शक्तिमान कर रखा है और जो उसके चरित्र को भी सामाजिक सदू- 
शुणों के आदशश की ज्योति सदा के लिए आलोकित कर रही है । अकबर 
जनता के लिए केबल अतीत की कहानी के एक न्‍्यायी बादशाह बन 
गए हैं। अताप की देशभक्ति विद्यालयों में बच्चों को सिखाने की वस्तु 

बन गई है । पर तुलसी पीढ़ियों से हमारे हृदय, सामाजिक बोध-विचार 
और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति को अपने अमर अन्थों द्वारा उद्योतित 
कर गए हैं । उत्तर-सारत के हिन्दुओं के मन में अपनी संस्कृति और 
अपने हिन्दूपन का यदि कुछ भी अभिमान हो, तो उसके लिए उन्हें 
सास्वामी तुलसीदास का आभारी हाना चाहिए । 
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चैंदिक युग के पूनेकाल से युग-घर्म के अनुसार परिवत्तिंत होते हुए 
जो बहुमुख और चहुरूप हिन्दू-धर्म सवातस-घर्मा के नाम से आज तक 
चला आया है, उसकी गति को अपने स्वाभाविक विकास की झनुयायिनी 
रखते के लिए जिन मनीपियों ने श्रयल किया था, गोस्वासी तुलसीदास 
उन प्रसुखों में ले एक थे। प्रवेदिक या प्रास्वेदिक (अर्थात्‌ वद-पूर्व) धर्म, 
जो भारत में आय के आने के पहले अनाय द्वाविड, कोल आदि जातित्नो 
में प्रचलित था और जिसे हस योगसार्णी आरासाव्सक धर्म! कह सकते 
है, भारत में आए और लए बसे हुप आयों के बेदिक था निगम्नात्मक घर्म 
में सम्मिलित हो गया । आये और अनाये धर्मा के इस गंगा-यमुना संगम 
से जो मिलित घारा निकली वही प्राचीन हिन्दू-बर्स हे । इसकी सई 
असभिव्यक्ति पौराणिक हिन्दू-धर्म के रूप में हुई, जो घेद ओर अगम दोनों 
के आधार पर प्रतिष्ठित हुई और योग, पूजा आदि सें जिसका अनुष्ठानिक 
प्रकाश हुआ । प्राचीन हिन्दू-घस सें सस्तिप्क तथा हृदय-ज्ञान और भक्ति 
दोनों का अपूले सासंजस्य किया गया। आश्यन्तर दृष्टि या रहस्यचाद और 
पूजादि बाह्य लोकाचार का भी उससे समन्वय छुआ | व्यक्ति और सम्ताज, 
च्यष्टि और सम्ृष्टि, एक और बहु आदि में जो भाव-त्रिपय विरोध था, 
सम्ताज़ की पजारक्षेक विधियों को यथावश्य मर्यादा देते हुए भी उस दृर 


करने में इस नवीन निगमागसात्मक हिन्दू-धर्म ने अपूर्व समीक्षा ओर नीति 
दिखाई । ईसा के पूर्व के एक हजार वर्षों के बीच जब वेदोसर पौराणिक 
'हिन्दू-धर्म की नींव डाली गई, तब उसके सामाजिक और आलनुष्ठोनिक 
सिद्धान्तों त्तवा ध्यवस्थाओं के विपक्ष में कई नए आन्दोलन उठखड़े हुए । 
आध्यात्मिक तथा दाशनिक सिद्धान्ता या विचारों थें इन नए इश्किण 
से हिन्दू या भाहण दृष्टिकोण में जो कुछ कम्त या वेशी विभिन्नता थी, बढ 
एसी कुचच लक्षणीय बात न थी; पर सामाजिक सिद्धान्ता और विधि-नियमी 
में, सिफ संन्यास था वेराग्य को संसार में सभी के लिए. एकमात्र 
आदर्श सानकर, बोझ मित्तुओं ने झह्मचर्य, गाहस्थ्य आदि चतुराश्रत्त को 
मानने चाले ब्राह्मण्य सम्ाजादर्श पर सख्त हमला किया था। भ्जा-रक्षा के 
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लिए, आपात दृष्टि से साम्य के विरोधी लगते हुए भी वर्णाश्रम्र-धर्ममय 
बराह्मस्य सम्राजादुर्श केवल स'न्‍्यासादर्श बोद घर्म से अधिकतर उपयोगी 
था. यह सभी को मानना पड़ेगा । अस्नु बेद तथा ब्राह्मण्य के विराधी 
बौद्ध धर्म ने कई सी वर्षों तक हिन्दू धर्म था सनातन-धर्म के विपक्ष में काम 
किया । इससे सप्ताज ओर स सार में कुछ अनाचार और विश्देखल-भाव 
आ राए | पर सनातन-धर्स धीरे-धीरे पुनर्जाप्रत हुआ। इधर ग्रीता-साहित्य, 
महाभारत, राम्मायण और पुराणों का संकलन और बहुल प्रकाशन हुआ, 
जिससे वेदों से अवना लिलसिला बनाए रखते हुए पौराणिक मतानुसारी 
नवीन आहाएय घर या नवीन हिन्दू-धर्म फिर नई शक्ति के साथ अतिष्ठित 
हुआ । उधर सुग, काण्व ओर गुप्त वेशों के राजाओं का स'रक्षण आधघ्त 
कर नथीन हिन्दू-धमे, राष्ट्र का एकमात्र अधान धर्म बना। भास, कालिदास, 
बाण भट्ट, भवभूति आदि सहाकवियों से इस पुनर्जाग्रत हिन्दू-घम के आदर्शों 
को अपने अमर काब्यों और नाटकों सें अकटित किया अनुभवी एतिहासिकों 
को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बोद् सामाजिक तथा आध्यात्मिक 
विप्लव से भारतीय अजा की रक्षा करने के महत्‌ कम में संस्क्तत 
महाभारत ओर रासायण ने, पुराणों ओर कालिदास जेसे कवियों के 
कृतित्व ने कितनी बड़ी सहायता की थी । इस धर्म-संघात में बोध धर्म 
के कुछ महत्वपूर्ण मतवाद ब्ाह्मण्य धर्म द्वारा ग्रहीत हुए, जैसे--- 
आहिंसावाद | इसस आध्यात्मिक विचार की दृष्टि से आाह्मण्य का महत्व 
ओर भी बढ़ गया । 

महाभारत, रामायण, पुराण आदि अन्थों के सहारे, कालिदास बाण 
भद्द, भवभूति आदि कवियों की वाणी से ओर कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य, 
साधवाचाय; रामानुजाचाये आदि अम्ुख आचार्यों के शाख्र-विचार से 
मुसलमानों तुकों--पठानों और ईरानियों द्वारा उत्तर-भारत पर चढ़ाई और 
व्रिजय करने के कुछ पहले ही सनातन हिन्दू-धर्म अपनी नवतम् मूर्ति में 
सुस्थापित हो गया था | तुर्क, ईरानी, और पठान आए ओर उत्तर-सारत 
के राजा बन बेठ । उनके साथ ही साथ इस्लाम भी अपने दो रूपों में 
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प्रकट हुआ, एक तो इसका शरीयती रूप, जिसे फैलाने के लिए सुसलसान- 
राजशक्ति और पशुवकू--ग़ाजी और छतशिकृन--नियोजित हुआ और 
दूसरा इस्लाम का सूफ़ियाना रूप, जिसके अचार में लड़ाहू सिपाही या 
बादशाह का स्थान नहीं था। हिन्दू-रैयत के धर्म के विषय में असहिष्णुता, 
विरोध और उसके सत्तानाश करने की राह को छोड़ मुसलमान सूफ़ी 
साधुओं ने सहानुभूति ओर समझ से काम लिया। भारत में इस्लाम का 
अचार एस्लास के इस दूसरे रूप के सहारे ही हुआ था। असहिष्ण 
आक्रमणशील, शरीयती, या कुरानी इस्लाम ने जब अपनी देहिक शक्ति 
के साथ दिन्दू-धर्म पर चढ़ाई की, तब उसके परिणाम-स्वरूप हिन्द 

जाति का ज्ञात्र-वीय जागरित हुआ । मुसलसान-राजलख-काल में राजपूत 
राजा, बंगाली ज़मीदार, मराठे जागीरदार, सिक्‍्ख गुरु्शों के चेले, 
विजयनगर के तेलुगू और कन्नड़ी नायक, सध्य भारत के गौड़ सरदार 
आदि हिन्द्रओं की चोटी, बेटी, रोटी,” रक्षा करने के लिए खड़े हुए ।॥ 
आखिर पशुबल को हारना पड़ा । बलात्कार से बहुत कम्न लोग एस्लाम 
में शाभिल किए जा सके; पर शान्ति की राह से सूफ़ी फकोरों और 
दरवेशों मे कहीं-कहीं भोले-भाले अशिक्तित, निम्नश्नेणी के हिन्दुओं को 
इस्लाम की ओर खींच लिया । एन सूक़ियाँ में हर तरह के लोग होते 
थे। डममें कुध तो सचमुच पहुँचे हुए साधक थे, जो पार्थिव से निरघ्ठह 
थे और अपने सावन-गायन पाठ-जप में सस्त रहते थ्रे। डनके साथ 
वातोलाय करते हुए कितने ही अनुभवी हिन्दू विद्वाना या घार्मिकों के 
भी सन पर सूकफ़ी-मार्गो का कुछ-म-कुछ प्रभाव अबश्य पड़ता था--चाहे 
अनजान में, चाहे सक्कान भाव में । फिर उनमें सतलबबाज़ लोगों की 
भी कप्ती न थी, जिनका उद्देश्य था किसी प्रकार हिन्दुओं को मुसलमान 
बनाना । अस्तु, तुके श्र पठान-राज-कारू सें हिन्दुओं का एक बड़े भारी 
धामिक संकद का सामना करना पड़ा। बाहर से इिन्दू-जीवन पर 
सुसलमान-राजशक्ति का निम्म आक्रमण हुआ और भीतर से सूफ़ियों 
ने--इस्लाम के सहारे हिन्दू-घर्स के शब्रुओं ने अपनी शंबों चाल से हिन्दू- 


>४>१ ३९०-- 


ऋअतगस्भरा 


चरम और सम्राज का उत्तानाश करवे की अतन्द चेश की | देश सें हिन्दू- 
राजशक्ति का अभाव, संसक्षत-व्या को कमी ढी-साथ जाती 
संस्क्षोति से हिन्दू-प॥जा की विच्युत्ति, आध्यात्मिक तथा राजनीतिक पतन 
के शुस में समाज-देता बाह्ण ढा भी अपने घप-साव से अष्ट हारा और 
इससे जनता के मन से उनके अति विरोध-माव, इनके अतिरिक्त सफ़ी- 
घना की नई आशिक्लाना रीति की ओर आशिक्षित ओर अपनी प्राचीन 
विद्या से विच्युत लोगों का आकपण--शग सब कारणी से हिन्दू-लमाज 
सुसलम्ान-दुरा के पहले के कई से वर्षों तक प्रतयवस्था में गिरा रहा । 
इस छुग के लिए उपयोगी कुछ नए घर्म-मार्ग भी दिखाई दिए । 
तससब्चुफ़ था सूझी-अनुभूति और दशतव भारत के लिए एक नई वस्तु न 
थी । हमारे वदान्त स उम्तका कुछ मेल-जोल था। दसरे, उसकी दृष्टि 
इन्घागियत की थी, इस्लास की कट्दर दृष्टि नहीं । फिर सूफ़ी-दर्शन ओर 
साधन-मार्ग ज्यादातर व्यक्तियों को ही लेकर थे. सम्राज से उनका सम्बन्ध 
उतना नहीं था | उधर शरीयती इस्लाम में व्याक्त को स्वाधीनता नहीं 
थी । वह समाज-केन्द्री थी । हिन्दू-सम्नाज को शक्ति कम होती जाती 
थी, इसलिए बहुत सर लोग व्यक्ति-स्वातन्त्रम की ओर कुके। व्यक्तिनिष्ठ 
बोद्ध-मार्ग भारत से मिट चुका था, इसलिए इस समय लोगों को व्यक्ति- 
मिष्ठ और *ंखलित समाज की परवा करने वाला सूक्ली-धर्म ही दिखाई 
पड़ा । वह कद्दरपन और धर्म के नामपर अत्याचार से मसुक्त था ओर साथ 
ही हमारे परिचित बेदान्त के मत से उसका बहुत-कुछ साध्श्य भी था । 
विभिन्न सम्मदायों के भारतीय सन्‍य्यस या वेराग्य के साथ सूफ़ी ढंग 
के ईश्वर-प्रम को मिलाकर एक नए ढंग वा साधन-मार्ग उत्तर-भारत 
सें 'सन्‍्त'मार्ग के नाम से चल पड़ा। वेप्णव गोपी-प्रेस एवं इन्दावन- 
लीला से सृक्ती-मतानुसारी भक्त-मगवान के आशिकन-मआशूक-भाव के 
साथ कुछ साइश्य होने के कारण ऐसा अजुमान होता हैं कि राधाक्ृप्ण 
के अतीक की सहायता से श्राध्यात्मिक साधन करने वाले प्रम-भक्त वेष्णव 
साधकों द्वारा ये नए भाव उत्तर-भारत के हिन्दू-ससार में फेल गए । 


अल देकर 


गुसाई' तुलसीदास 


सच्चे अनुभवी भक्त के लिए आध्यात्मिक साधनों का ऐसा सम्रन्वय कुछ 
हानिकर न था, घरन्‌ इससे भारतीय आध्यात्मिक अनुभूति थे एक नए 
प्रकार की पूर्णता ग्राप की । कबीर, नानक, दादु-जैसे साथी की वाणी 
से यह सम्रन्वय केस साथक पार सखससय हुआ, इसका अम्नाण प्रिल्तता 
है । भारतीय पेदान्तिक 'सो5ईबाद! आर भक्ति का दास्य तथा पुर 
भाव ईरान की श्रष्ट आध्यात्सिक अनुभूति के रंग में रंग गएु। एक 
अनोखी आध्यात्मिक अनुभूति कबीर ओर उनके अलनुगामियों में प्रकट 
हुईं । यह वस्तु मुसलप्तान थुग की भारतीय-साधना की एक सीरबसभ 
च्स्तु है 

पर इसके साथ ही एक ऐसा इंष्टिकोण भी अतिभास हुआ, जो 
सर्वथा असुसोदव के योग्य न था। यह था इस न मार्ग का प्रति- 
सामाजिक रूप । सस्ताज की विधियों को मानने वी जरूरत नहीं, प्राचीन 
विद्या और सानतिक संस्कृति की कुछ भी साथकता नहीं, केवल सलिथ 
बे अपने साधन में सस्त रहो, सन्त-मार्ग की ऐसी शिक्षा समाज के 
लिए हानिकर भी थी--विशेषकर एसी अवस्था में, जब समाज के लिए 
भथकर स'कद आया था ओर जब चाहिए था व्यक्ति-स्वातन्त्रम को छोड़ 
कर ऐक्य (यूनिटी) ओर स'हतति (डिसिज्ञिन) द्वारा सम्राज को सख्त और 
आधातसह बनाने की कोशिश करना । हिन्दू-ससाज के घरम्म-रक्षक नेता 
ओर राजा विध्वस्त हो गए थे। विद्यारक्षक ब्राह्मण स्वार्थत्याग और 
कष्ट के साथ किसी प्रकार पुरखों से प्राप्त रिकथ था जायदाद बेदादि 
स स्कृत-विद्या की रक्षा करते थे; धार्मिक अनुष्टान, पूजा-पाठ, श्राद्धदि 
द्वारा प्राचीन साम्राजिक संस्कृति का जीवित रखते थे; तीर्थ-यात्रा द्वारा 
सारे देश में हिन्दृत्व के एके को प्रजा के चित्त सें संजीवित रखते थे । 
ऐसी हालत में केदल पंयक्तिक सहज प्ेम-साधना की आध्यात्यिक वाणी 
सुनकर सम्ताज-स'हति और जाति-रक्षा की तरफ स जनता को खींच 
लेना, ससाज और जाति्रेम के लिए, दश के श्रष्ट आध्यात्मिक तथा 
साम्ताजिक थादशों को रक्षा करने के लिए जिनमें आकांका थी, उनका 


आप थे ५०० 


अं्तम्भरा 


रोचक नहीं हा सकता था । ब्राह्मण की विद्या, ब्राह्मण को स स्कृति, 
ब्राह्मण के पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों को--जिस समय कौ 
सम्पूर्ण (टोटेलियेरियन) भाव से ब्राह्मण या हिन्दू-संस्कृति पर आक्रमण 
होता था--डपहास करके डड़ा देना उस वक्त पाँच दुस्‍्ते के ही 
काम के सच्श्य था ।“पन्‍्य हैं तुलसीदास जैसे कुछ समाज-स रक्षक, 
दिव्य दृष्टि-युक्त ऋषिकल्‍प विचार-नायक, जिन्होंने इस विपत्ति के स्व 
को पहचाना और उससे हिन्दू-धर्स तथा हिन्दू-पअजा को बचाने के लिए 
अपनी लेखनी को धारण किया ! मध्य-युग के हिन्यू-इतिहास में चुलसो- 
दास का महत्व यही था कि उन्होंने समग्र हिन्दू-संस्क्ृति को बचाने में 
अपरिसीम सहायता की और हमारे विचार सें तुलसीदास से यह 
सहायता आज भी हम हिन्दुओं को मिल सकती है । 
तुलसीदास ईश्वर-ओ्रेमी थे और साथ-ही-साथ मानव-प्रेमी भी। 
उनकी ईश्वर-संवा या ईश्वर-भक्ति का णुक वाद्य अकाश मानव की सेवा 
ही सें हुआ था। उनके अन्थों ने--विशेषकर 'रामचरितमानस ने-- 
कितना काम किया है| श्रुति-स्मृति ओर पुराण-अनुसारी धम-पंथ का 
प्रचार उन्होंने किया था; श्रात थाने बंद, स्खाते और पुराण के नाम लेने 
का अभिप्राय यही था कि हम हिन्दू लोग अपने महामहिम्न पूर्वजों को 
न भूलें, जिनमें बंद, स्थति, पुराण आदि महाग्रन्थ और उन उन्थों का 
आ्राश्रय लकर एक महती संस्कृति उपजी थी । यह एक ग्कार के इतिहास 
विपयक बोध (दिस्टारिक कानशसनेस) ने ओर इतिहास-सम्भूत आदश 
(हिस्टारिक आइडिलिज्स) के आधार पर आध्यात्मिक साथन तथा सामा- 
जिक ग्रतिप्ठा को रक्षा क लिए तुलसोदास ने बड़ी भारी लोकसवा की । 
इस काम का फल यह हुआ कि जहाँ-जहाँ ठुलसीदास का अभाव पहुँचा, 
जहाँ-जहाँ डनकी पुस्तकों के---खासकर उनके रामचरितमानस के--पटठन्‌- 
पाठन हुए, वहों-वहाँ हिन्दू-जाति सें अपने धर्म और अपनी संस्कृति, अपने 
अतात आर भविष्य कालएु आसमान उत्पन्न हुआ, वतमान में काम 
करने के लिए दिग्मत आई ओर दिल में जोश पैदा हुआ । तुलसीदास ने 
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श्रीरामचन्द्र के चरित्र का महान्‌ आदुश हमारे सम्रत्ञ डपस्थापित किया । 
खरित्रन्गठन में एस आदर्श की उपयोगिता के सम्बन्ध में कुछ कहना 
फिजूल होगा । वह तो स्वतः अत्यक्ष है । श्रीरामचन्द्र का आदश हमारे 
सामने जो विद्यम्रान है, यह हमारे लिए अहोभाग्य हे । हसारी पारिवारिक 
पव्रिन्नता तथा सुख-शान्ति इस आदर्श के ही कारण अब तक बची हुई 
है। इसने हमें सत्य की ओर दृढ़ किया है ओर कायरपन छोड़ सचमुच 
पुरुष बनाने में पूरी मदद दी हैं । हिन्दू-संसार से अब जा कुछ पोरुष 
यथा दीयवत्ता (राबस्टनेस) है, वह तुलसीदास ओर उनके सशेखे राम संवक 
भक्तों की कृपा से आईं हैं | समग्र उत्तर-सारत में अर्थात्‌ पंजाब से लेकर 
बिहार तक ओर दिमाचल से लेकर विध्य तक जहाॉँ-जहाँ 'रामचरितमानस? 
पढ़ा भ्रौर सुना जाता है, तुलसी अचारित श्रुति-अनुगामिनी रामभक्ति के 
साथ-ही-साथ कर्मो और डब्योगी, उत्साहशील और आस्म-सम्पानयुक्त 
हिन्दृत्व कायम हो गया है । 

मसहाकति भूपण ने छुन्रपति शिवाजी के सम्बन्ध में कहा था--- 
शिवाजी न होते ता सुव॒ति हाती सब की ।? यह प्रशस्ति-चचन गोस्वामी 
तुलसीदास के सम्बन्ध में भी लागू होता हैं । यादि उस समय तुलसी 
हिन्दुस्तान में न होते, ती हिन्दुओं की कायिक सुन्नत न सही; पर सानसिक 
ओर आध्यात्मिक सुन्नत तो जरूर ही हा जाती । गोस्वामी तुरूसीदास ने 
चर्म और साहित्य द्वारा लोगों की आत्मिक शुद्धि की। आत्मिक-शुद्धि के 
सिवा भोतिक उद्योग या उद्यम कभी नहीं हो सकता। सब्ययुग के 
प्रत्यक्ष घर परोच्च सुसलसान-आक्रमण से हिन्दू-जाति का निस्तार करने, 
आक-सर्यादा, आचीन-संस्कृति पर प्रास्था, सहंति-शक्ति प्नुति सम्राज- 
क्षक्ति के बढ़ाने वाले सदुगुणणों पर जाति की आत्मा को घुनः अभिष्ठित 
करने और सच्ची इंश्चर-प्रीसि के साथ सानव-सेवा सिखाने के लिए जुल्लसी 
ने हिन्दू-जीवन में आचीन भारतीय ज्ञान और कर्म का पुनरावतरण 
कराया | इससे कहा जा सकता हे कि सचमुच वाक्मीकि अर्थात आचीन 
भारत का ज्ञान, भक्ति और काच्य-शक्ति तुलसी सें अर्थात्‌ मुसलमानी-युग 
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हिन्दुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण * 


देशभाषा का व्याकरण लिखना भारतवप में कुछ नई बात नहीं। ऋषि 
पाणिनी ने जब स स्क्ृत का व्याकरण बनाया तब उन्होंने सस्क्ृत को देश- 
भाषा में ही लिया था । अष्टाध्यायीं में स'स्क्षत का नाम 'लोौकिक' ही बताया 
गया है । इसके परवर्सी काल में आ्राकृतों के कई व्याकरण रचे गये, 
अपभअंश की भी आलोचना हुई, इधर स स्क्ृत ने प्राचीन होने कारण लोकिक 
पदवी से दिवभाषा? की पदवी पाई, उधर सस्क्षत के सिवा ओर भापाओं 
की ही देशभाषा था चालू बोली ससममकर लोगो ने व्याकरणों का सहारा 
लेकर इनकी चर्चा की । पर प्राक्ृतात्तर युग में पंडितों में दश भाषा का 
आदर कम होता गया; यहाँ तक कि विद्वत्समाज सें देशभावा की चर्चा 
करने की आवश्यकता भी किसी का अतीत नहीं हुईं | मुसलमानों के 
आक्रमण से ग्राचीत विद्या के संरक्षण में ही पंडित लोग इतने व्यस्त थे कि 
देश की चालू बोलियों पर नजर डालने का किसी को अवसर ही न था ! 
संसक्ृत और कहीं-कहीं आक्ृत के पठन-पाठन के लिए नए व्याकरण लिखे 
गये, रूकड़ों दीका-टिप्पणियाँ बनीं पर किसी विद्वान्‌ ने पूर्वो, अज, डिंगल, 
गुजराती, मराठी, मैथिल ओड़िया आदि भाषाएँ सिखाने का अयल्न नहीं 
किया । मातृभाषा के विषय में अपने सहज तथा साधारण ज्ञान को ही 
माठ्भाषा में कवितादि रचना के लिए लोग काफी सममते थे । 

मुसलमान युग में भारतवर्ष की चालू बोलियों पर विदेशी लोगों ने 
स्ंप्रथम दृष्टि डाली । तुर्की ओर फारसी बोलने वाले विदेशी मुसलमानों 
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* हन्दुस्तानी का सबसे आचीन व्याकरण 


को आहिस्ता आहिस्ता हिन्दुस्तानी बनना पड़ना, उत्तर भारत में इन्हें 
दो तीन पीढ़ियों में ही हिंदवी या हिन्दी को मातृभाषा के रूप मेंस्‍्वीकृत 
करना पड़ा, तुर्की या फारसी भाषा बोलनेवाले विजेता मुसलमान देश- 
वासियों से मिलने लगे । उनकी ओलादों की नसों सें हिन्दुओं का खून 
बहा । बहुत से हिन्दू मुसलमान बने । सुसलमान होते हुए भी उनके 
रोम-रोस में हिन्दूपन विराजमान था। इन मिश्रित सुसलसानों में जो 
शिक्षित तथा कौतूहलप्रिय थे ओर जिनमें इस्लामी कहरपन नहीं था थे 
फारसी और अरबी की तालीम खतम करके अपने वतन की हिन्दू संस्कृति 
से आक्ृष्ट हुए । ऐसे ही बिदेशी खानदान में अमीर खुसरो, अकबर, फेजी, 
अबुलफजल, खानखाना अब्दुर्हीस और दारा शिकोह पेदा हुए । 
भारतीय म्ुसलान भी अपनी जातीय-संस्क्ृति से विच्युत नहीं हुए, इन दोनों 
किस्म के लोगों में सापा-साहित्य का आदर हुआ, भाषा सीखने का आग्रह 
दिखाई दिया, ओर इन्हीं की चेष्टा तथा इन्हीं के उत्साह से मुगल-युग में 
भारतीय देशभाषा के दो एक व्याकरण बने । मेरे मित्र, शाम्तिनिकेतन 
विश्वभारती के फारसी तथा उ् के अ्रध्यापक, सोौलवी जियाउडीन 
साहब को किसी भारतीय मुसलमान विद्वान ने फारसी में लिखे हुए 
ब्जभाषा के एक व्याकरण * तथा बअ्रजभाषा काब्य एवं अलंकार विपयक मंथ 
का पता बताया, जो औरंगजेब बादशाह के शासन-काल में रचा गया 
था । आप इस समय इस पुस्तक को प्रकाशित करने का अवन्ध कर रहे 
हैं। पुस्तक निकलने से हमें ईसा की सन्रहवीं सदी के अंतिम भाग के 
फारसीदा मुसलमानों के व्यवहार के लिए लिखी हुई भाषा-विज्ञान की 
एक अच्छी पुस्तक मिलेगी, जिसमें दिये हुए श्जभाषा के व्याकरण 
को हम हिन्दी के एक विशिष्ट रूप का सबसे प्राचीन च्याकरण कह 
सकते हैं । 





१--सनीति बावू की लिखित भूमिका के साथ यह एस्कक विश्वन्यार्तों से 
प्रकाशित हुई है । 
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ब्रजभापा तथा साहित्य-विषयक फारसी में लिखी हुईं पुस्तक का 
रचना-काल हम नहीं जानते हैं। लेखक ने अरनी क्तिाब में सिर्फ 
इतना ही कहा है कि औरंगजेब बादशाह के जसाने में यह पुस्तक रची 
गई | समय शायद सन्नहवीं शताब्दी का अंतिम चरण होगा । पर इसी 
समग्र के एक योरोपियन की लिखी हुई हिन्दुस्तानी खड़ीबोली 
के व्याकरण की एक पुस्तक हमारे समक्ष है, जो हिन्दुस्तानी का सबसे 
ग्राचीन व्याकरण हे । ऐसी पुस्तक का विवचन हिन्दी संसार के लिए 
कोतूहलोहीपक होगा । सत्‌ $८६४ के जनवरी महीने में इटली के रोम 
नगर की (08906 3080९77]8 009] 4.7006 सभा में इटली 
दुशीय पंडित 'सिगार एप्रिल्यों तेत्सा! (8[87007 8037]|0 7९५०७) 
ने इस व्याकरण की ओर आधुनिक विह्वन्मंडली का ध्यान आक्ृष्ट किया 
था । भारतीय भापातत्व के आलोचकों के अग्रणी सर जार्ज अबाहम 
ग्रियलंन ने तद॒नंतर भारतवप में इस पुस्तक की बात सुनाई । अपने 
विराद पंथ 8 फ08600 5प7ए९५ ० ॥70।9? के हिन्दी 
बविप्यक खंड में थ्रियसंन साहब ने इस व्याकरण का एक छोटा खा वर्णन 
और इसके लेखक का कुछ परिचय भी दिया 6 । (,. 8. ।,, ४०१, 
(0, ०7% हैं, ए० ६--८) । 

उपयुक्त वर्णन पढ़ने से एसा प्रतीत होता है कि सिजोर तेत्सा और 
प्रियर्सेन साहब इन दोनों महोदयों ने सूल पुस्तक का अवलोकन नहीं 
किया । पुस्तक तो जोहन जोशुआ क्टेलर (वं0087 08508 
6860]8067) की लिखी हुईं थी पर प्रकाशित की गईं थी हालेंड के 

लाइडन नगर से लत १७४३ ईस्वी में 'दावीद मिल वा मिल्लिउस 
(729ए| 36]] था 0]॥05) नामक एक पंडित द्वारा | केश्लेर 
हालंड की इंस्ट इंडियन कंपनी के एलची थे और उन्हें सरत से दिल्‍ली 
आगरा और लाहार आना पड़ा था। प्रियसंसन साहब का अनुमान 
कि सन्‌ १०१९ इसवी के करीब केटेलर ने अपना व्याकरण रचा 
होगा । 
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हिन्दुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण 


इंगलेंड में अवस्थान करते समय दावीद मिल या मिल्लिउस द्वारा 
अकाशित क्टेलेर की इस दुष्प्राप्य व्याकरण-पुस्तक की एक प्रति भेरे 
हाथ आईं । मैंने उसे एक पुरानी पुस्तकों की दूकान से खरीदा । यह 
पुस्तक लैटिन में हैं और इसमें इस्लाम तथा उहूदी धर्मों के विपय में कई 
अबंधों के साथ साथ लैटिन सें केटेलेर का हिन्दुस्तानी व्याकरण, फारसी 
व्याकरण, लैटिन हिन्दुस्तानी फारसी धाठुपाठ, लेदिन हिन्दुस्तानी फारसी 
अरबी शब्दकोष तथा हिन्दुस्तानी के सम्रोच्चारणयुक्त कुछ शब्दों की 
संग्रह आदि बातें दी हुई हैं । पुस्तक अकाशक, मिल ने, अपनी भूमिका में 
लिखा है कि केटेलेर की पुस्तकें हालेंड की भाषा डच, में थी जिनका स्वर्य 
उन्हींने (मिल ने) लेटिन में अनुवाद किया । मिल अरबी हिवत्र आदि 
आच्य-भाषाओं के पंडित थे ओर श्रारलेंड की डतन्नखट [(7॥87'80)॥ नगरी 
के विश्वविद्यालय में आच्य-भापाओं के अध्यापक थे । 

हालेंड के लाइडन नगर में कर्म इंस्टोब्यूड (७77 778 6घ/९) 
नासक एक नवीन सभा है । वह भारत तथा बृहत्तर भारत की संस्कृति 
की आलोचना के लिये स्थापित की गई है। उसके मुख्य अधिष्ठाता 
स्वनामघन्य पंडित डाक्टर फोगल (!)7', ४, +%, ५०20७)) ने अपने 
ओदाय से स्वर्य हमें एक पत्र लिखकर केदेलेर के व्याकरण के विपय में 
बहुत कुछ तथ्य बताए हैं । उनसे पता चलता है कि केटेलेर ने हिन्दुस्तानी 
ओर फारसी दोनो भाषाओं के व्याकरण डच भाषा में लिखे थे ओर इस 
मूल डच पुस्तक की एक नकल इसाक फानदर हूफे (+889.6 "87087 
0876) नामक एक हालेंडीय ने सन्‌ १६६८ इंसवी में लखनऊ में 
की थी । यह नकल आज कल हालेंड के हेश (920८) नगर के पुराने 
राजकीय पत्नी के संग्रहालय में संरक्षित है, और मिल ने शायद इसी 
अति से अपना लेटिन उल्धा किया था । 

अब में इस पुस्तक का कुछ परिचय दूँगा । यह व्याकरण वास्तव में 
शक छोटी पुस्तक है । हिन्दुस्तानी पद्साधन के कुछ सूत्रसात्र डदाहरण 
के साथ इसमें दिए गए हैं । ४४४ पृष्ट से ८८ पृष्ट तक इन बस्तीस पौद्ों 
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में ही, कुल व्याकरण आ गया है | आज कल इतनी छोटी पुस्तक काफी 
नहीं सम्रझी जायगी। 
पुस्तक आद्यंत रोमन लिपि में छपी है हिन्दुस्तानी शब्द रोमन ही 
में दिए गए हैं । क्टेलेर की मातृभापा जम्न थी पर उसने यह पुस्तक 
डच भाषा में विशेषतया डच लोगों के लिये ही लिखी थी। इसलिये 
रोसन वर्णो के मुख्यतः डच उच्चारण ही इससें व्यवहृत हुए हैं। डच 
भाषा में हमारे परिचित रोमन अक्षरों के उच्चारण में कुछ विशेषता आ 
जाती है | पुस्तक के अथम अनुच्छेद में प्रंथकार ने 0८७7 7७287 
या नागराक्षर के संबंध में कुछ विचार किया हैं । ग्रंथकार का कहना है 
कि ब्राह्मणों में एक प्रकार की पवित्र वर्णमाला का व्यवहार है जो 
विशेषतया 38797788 (बनारस) या ९ 85![ (काशी) के विद्यालय 
में पाई जाती है। साधारण मुसलमान हिन्दुस्तानियों में एक दूसरे 
प्रकार की बर्णमाला का अचलन है जो 3787 '९४७९८०7 “अक्षर 
नागरी? कहलाती है । इस उक्ति से ज्ञात होता है कि केटेलेर साहब ने 
गलती से संस्क्ृत को भापा न समझकर लिपि रूप से ही उस पर विचार 
किया था | ब्राह्मणों सें व्यवहवृत प्राचीनतम लिपि का नाम उन्होंने 
देवनागर बताया है । उन्होंने यह भी लिखा है कि महाराष्ट्रीय आ्ाह्मणों 
सें दधनागरी अक्षर बालबन्धु नाम से प्रचलित है। तंगुती या प्राचीन 
तथा आधुनिक तिव्वती ओर मंगोल जाति की दर्णमालाओं के साथ 
हिन्दुस्तान के हिन्दुओं की वर्णम्राला बराबरी रखती है । मुसलमानों में 
फारसी अचर प्रचलित हूँ | उनका कथन हैं कि हिन्दुस्तानी भाषा दो 
प्रकार की हू एक रि0 + 0॥09 ( पटनाई ) जी ?8॥$"878 
( पटना ) शहर के नाम से विदित है ओर दूसरी क्‍0877708 (दखिनी) 
अर्थात्‌ ' [)॥9]707?, ॥0]98970 था दसन (दक्षिण १ ) अदेश की । 
पुस्तक में चणमाला के पॉँच चित्र दिए गए हैं प्रथम सें नागरी 
अच्चर (0 पद" १४८०7) नास से और द्वितीय सें 'दवनागरमः 
(26, प्रवदध्याधा0) भर बालबन्ध (!78]90+5707) नाम से । 


हिन्दुस्तानी का सबसे माचीन व्याकरण 


ऐसे ही तीन दुफ्के नागरी वर्णसाला दी गई है | तृतीय चित्र में प्राचीन 
ओर नवीन तिव्वती अक्षर तथा मंगोलल अच्तर हैं। इन तीनों चित्रों के 
अच्चर बहुत खराब हैं । चतुथ चित्र में ब्राह्मण वर्णगमाला (0. [08086 प77 
337 8!॥)) नाम से फिर देवनागर चर्णमभाला ओर पंचम चित्र में घंगला 
वर्णसाला है । इन दोनों चित्रों की लिपियाँ बड़ी ही सुन्दर हैं । ये अंतिम 
दोनी चित्र बंगाल से मिले हैं, क्योंकि इनमें बर्णों के साथ-साथ रोॉमय 
अच्तरों में जो उच्चारण दिए गए हैं थे बंगालियां के उच्चारण के अनुसार 
ह ( जैसे 'डग वर्ण का नाम दिया है 008--बंगला नाम 'ड्बों? जा 
१॥9 अर्थात्‌ 78 चंगला नाम “दियों? "ण” 8॥38 बंगला आनो, श, 
पे, स” <+ ७))9,889, 88 ; यदि हिन्दी के अनुसार होती तो 59, 
१08, 88 लिखा जाता; क्ष - ]8 बंगला 'ख्य” )। मथस चित्र 
में अच्तरों के नीचे संख्या चिह्न दिए हैं, ओर इन संख्याओं के अनुसार 
पुस्तक में अक्षरों के उच्चारण लिखे हैं। प्रथम और द्वितीय चित्र में जो 
तीन दफे देवनागरी अक्षर लिखे हैं उनके रोमन प्रत्यच्तरीकरण (ि0गराधषा 
$78708।क्‍697'809 00) में बहुत कुछ अंतर है। इससे अ्रकट होता है 
कि प्रंथकार या प्रकाशक ने विभिन्न स्थानों से सोच्चारण नागरी लिपि 
संग्रह की है । 
पुस्तक सें लागरी अक्षरों के अत्यक्षर इस प्रकार दिये गये हँ---अं ++ 
७709, थर४ 808; क+)९9, प(>ख) ६9, सर्द, घरूत2]9, 
क++778; च 58], थे --६8९098, ज0])88, मर 089: 
छ्स्नत 8; ८८08, ढतू08८8, ड*०))8, ढ-0]8, शुर- 
ग9; त 559, थ ++09, दत098, घर 0॥, च578, प्‌र+ 
98, फर+ 978, व ८09, भन्‍नीक्या, सर 7298; यू 8, र॒त+ 
0७, ल8, बन ए 8; शत हंध8, पर £ १000 (अर्थात्‌ ख?), 
खन्‍न3४७., ह 58, ल ८ 8702, ऋछत्-टी9॥ 
आज से ढाई सौ वर्ष पूर्च जिन बेचारे यूरोपीय लोगों ने नागरी 
अत्तरों की आवाज कान से सुनकर उन्हें अपनी लिपि में प्रकद करने की 
“5 २७४०-- 


अग्तम्भरा 


चेष्टा की थी, वे कैसी आफ़त में फंसे, 'यह ऊपर के तीन-चार प्रत्यक्तरी' 
करण से अरकट होता है । सोसाग्य से लेखक ने हिन्दी शब्दों का इस 
प्रकार का 'स्पेलिंग” केवल आरम्भ में अक्षरों में ही व्यवह्ृत किया है। 
व्याकरण में सरल रोमन स्पेलिंग ही कास में लाया गया है, नहीं तो 
व्याकरण के हिन्दी-शब्दों को पढ़ना लोहे के चने चबाना हो जाता । 
अस्तु; हिन्दुस्तानी-उच्चारण के विपय में पुस्तक में कुछ उपदेश नहीं 
दिया गया है | शब्द-रूप इस प्रकार दिये गये हैं--- 


868009--बेटा शब्द 


]7077 80 प्रघ5---0 868609 बेदा--088/70 बेटे 

(3७7॥॥ए070४---06७४)७ ।79--9995#07 [<& बेटों का 

02४#एप्ड४--98७७॥७ 707 बेश का---0690907 ०7 
चेटा को 

4०९0886 एप७---068 09 707 बेटा कॉ--0९७(४07 
7079 बेटों को 

ए०७०७४एप७४-- ७९७४॥७ ऐ बटा--79 08७९७(॥]१9 ऐ बेटे 

30]80एप६---0९७॥॥३७ 5९ बट से---088609 8७ बेटे से 


3060॥29---च्ुढ़िया शब्द 


२---०9०९१ ७ चुड़िया--0020[0९0 चुढ़िय 

(3--9०९€0$७ 78 चुढ़िया का---008007 79 चुढ़ियों का 

]0---0060& ]:०9 चुढ़िया कॉ--0060407 707 छुड़ियां को 

230९--90602 7 07 चुद़िया कॉ-+-- 06090० 307 
चुढ़िया को 

५9०(--४ ४ए0९0758 ए बुढ़िया-यओ 70690  ए 
चुद़ियां । 

3.0]--70020१2 86 छुद्िया से--000007 86 चुढ़ियां से 


हिन्दुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण 


आदुसी शब्द 

#& पधां आदमी --8007070 आदमीओं ( आदप्ियों ? ) 

3.0 २8, ।78 आदुसी का, के-- 3त707 78 आदम्नीओं 
का । 

पेय 707 आदमी की --80४३407 707 आदसीओं की । 

6 80 ां ए्‌ श्रादम्ी “6 807707 ए आदमीओं । 

90॥77 8७ आदसी से-- ४0४०7 8७ आदसीओं से । 

और शब्दू--098४7 बेटी, बहुवचचन में 09७69 बेटिया 
( बेटियाँ ? ); &8700|06 शऑॉडू ( बेल ), बहुवचन में 88700]0807 
ओरॉड्शों; 03908706 जोरू, बहुबचन तं8]0970807 जोरूओं; 
४७७38,0 चाप, बहुवचन 08806 यापे ; 87८ श्रॉख, बहुबचन 87070 
आँखे ( आँखे ? )--इत्यादि । 

शब्दू-रूप में कतकारक ओर कतृंकारक के सिवा श्रन्‍्य कारकों के 
आतिपदिक में पार्थल्य नहीं दिखाया गया है । का, के, की? का भेद कुछ 
नहीं बताया है । सर्वनाम शब्दों के रूप इस प्रकार दिखाये गये हैं--- 

पर, ॥76 मैं--877 हस 

(9, 70९87 मेरे “8078 अपरे (>अपण ? अपने ) 

4). .्रणोर079 झुकी, सोकी --))8॥7॥:07 हमको 

36, 7897"8& मेरा--]] 0॥777878 हमारे 

५. ७ 706 ऐ मैं--8 क्षा। ऐ हस 

2.0. 7१688 में से ( मोसे, सुमसे )--8786 हमसे 

पं, 086 तृ-०77 तोस्‌< तुम 

(+. ६९७०७, तेरा--॥0770 8780 ताम्मारे "तुम्हारे 

0. $९७/७:०७ तेरे को --0०घो२०४ तुमको 

0७. $297'8--07777987'8 5- तुर्हारे 


आय" 
५, 8 $08 ए चू--8 #णए्ा एु तुस न्‍लक व व 


२.0. 40988 तू से--[07058 सेट दान हे 


जञभशेह. मी कर 


ऋअतम्भरा 


स्नाम के उत्तम और सध्यस पुरुष के कर्म-कारक के रूप मुझे! 
ओर तुमे” कम्मवाच्य क्रियापद के विवेचन सें लाये गये हैं । 

पर. एछ)॥8 वचह--7706 इन ( इन्हें ? ) 

(9. 7856]78 इसका---7 7706):6 इनके 

]2. 4880)207 इसको --7) 6707 इनको 

2.९, एऋ्र06 चह--१77 078 इनका 

'५, ७ एछ6 ऐ वबह--8 70706 ऐ इन 

0.०0. 7896 इससे--7 078886 इनसे 

प्रश्नसूचक सर्वनाम भी दिये गये हैं । [(9 क्या; !टा00, 707॥ 
क्यों, कौन--ये दोनों व्यक्तिवाचक बताये गये हैं । प्रश्वपूचक स्वेनामत 
के प्रयोग इस प्रकार ह--- 

[7 07 ]6 कौन है [49 $9]99+$9 क्या चाहता 

[07४ 9७० 0७०७० कौन है उधर *िं]070 709 क्यों नहीं 

प्‌ 00 0007७ कौन दौड़ता ]5 ९४०७७ किस वास्ते 

पए्0त 9006 कौन बोलता ५09 क्यों (« केसे) 

[749 8090]97 क्या ख़बर 766 कित्ता (- कितना) 

सवनाम पट्टी व्रिभक्ति से संबद्ध पद ख्लीलिंग होने से पष्टी विभक्ति में 
जो 'ई! प्रत्यय आता है उसका यह उदाहरण दिया हैं--)/687७ 
)89 0 मेरा बाप, ॥6876 0890 तेरे (>तेरा) बाप; 776677 
77986 मरी माँ, ६66677 7806 तेरी माँ; ॥9777797'6 9॥9पफ 
हमारा भाई; ॥077797"6 )07 तुम्हारी चहन; 8076 80प्रा'& 
अपण घोड़ा; 8070 7788] अपण माल । 

उत्तम और मध्यम पुरुष के सर्वनाम्रों सें गौरवे बहुवचनम? सूत्र के 
अनुसार. श्र्थात्‌ आदर प्रदर्शित करने के लिये. जो एक वचन के स्थान 
में बहुचचन का व्यवद्वार किया जाता है, उसके रूप इस प्रकार दिये गये 
इैं--]वाम्म हम ८05 ९४७77 ०४० हम तथ्रा में! दोनों अर्थ में. 
तहत, 0 सुम लणक बचन ( आदरे ) तथा बहुवचन, तेसे छटी 


--7१६०-- 


हिन्दुस्तानी का सबसे प्राचोन व्याकरण 


[97779'8, $0779778--एक चचन तथा बहुबचन में । पुनः 
06, 70४ तू, तुम! का पार्थक्य उस प्रकार बताया है--'0का 
8899 8 छुम साहब है, 60000 78678 8997 ]6 तुम 
मेरा साहब है, $08 $9]09६67' ॥8 तू चाकर है, 708 77887"8 
80097 )36 तू मेरा गुलाम है 
न अर्थक अनुज्ञा में क्रियापद के साथ प्यारा संत! श्रव्यय का 
अयोग दिखाया गया है--॥90 तेकंठप्ण भत जाओ; 786 
पह०पछ मत खाथ्ो; पैठपाः8 7766 दौड़े मत्‌ ; दि०0 ॥096 कहो 
मत्‌ ; 800 77986 स्ोए सत्‌ । 
इस प्रकार सबनाम-पर्व सम्राप्त करके, अन्थकार ने 48, [6 डे? 
सद्धित के संयोग से विशेषण शब्द किस रीति से भाववाचक पिशेष्य बन 
जाते हैं उसके उदाहरण दिये हैं--- 
(५080 ख़ब--(3]08039 खूबी 
(५0886 गुस्सह--(४0986 ग़ुस्सी 
+एए8778 दिवाना--20५४७77706 दिवानी 
95078पफछ़ ७" जोरावर--807'8घए7978॥0 जोरावरी 
प'४]9089 चंगा--8]७70288/6 चंगाई 
890]6 सख़त--580688 सख्ती 
3[8 अज्ञाह--.0 ]506 अन्लवाही 
इसके पश्चात्‌ विशेषण-पर्याय हैं। पहले ही तारम्य का विचार 
लिखा- है--8808 'इसस्‌? (+5इससों, इससे ) और 800१808 
सबसू अयोग द्वारा केसे हिन्दुस्तानी का काम चलता, यह दिखाया हे--- 
॥8[8 काला, 79508 78]]8 इससू काला; 
हि 8० ए७ कहुवा, 4806 760 ७७ इसस्‌ कडुवा; 
- 80778 यहरा, 89806 छ०7एक इसस गहरा; 
7086008, 78508 77 08679 सोदा, इससू मोदा; 
88 0808 8॥000 सबसू खूब; 889908 78798 सबसू 


न 


ऋ्तस्भरा 


कड॒वा; इत्यादि । 

तद॒नंतर 02 897, 68]6, ४8]8, 0888 अर्थात्‌ 'दार, 
गार, ची, वाला, दाजः! प्रत्ययों के योग से कत्त वाचक विशेष्य बनाने की 
रीति उदाहरणो द्वारा दिखाई गईं है--- 

(287:7"88, 087772808287, कर्ज, कर्जदार; 

726776 ते 6१४४ 7, दाढ़ी, दाढ़ीदार; 

]800'ट८9; 5800८३७०४७४॥ चौकी, चौकीदार; 

]7 ९७7766, ]76976॥09 87" खेजमत्‌ ( खिदमत्‌ ), खेजम्तदार; 

एु'0०09, 2 009/9]9 तोप, तोपची; 

270प0॥, 2&7070॥(9]9 बंदूक, बंदूकची; 

],80८७०, ,807077 ए०])०9 लकड़ी, लकड़ीवाला; 

]2860७7", +8697* ५४४)]४ पत्थर, पत्थरवाला; 

५67, 70790705983 तीर, तीरंदाज; +229286, +002208- 
0809 दिक्‍क, दिक्कदाज । 

श्रौर, ।30977---780॥970७7087 निशान, निशानवरदार; 
तथा 507979--807788 7 सोना, सोनार--द्ो दो शब्द गलती से 
दार'-प्रत्ययांत शब्दां में शामिल किये गये हैं । 
कई ई”-कारांत शब्दों के उत्तर खीलिंग में ७१ इन? प्रत्यय होता 
सक्र उदाहरण ये हैं 
/2]000|--34॥00"79870 घोबी, घोविन; (४७7 0 -- 
(>)973067 गरेड़ी ( गड़ेरी ? ), गरेडिन; /8]0-- ४ 8 9१ 
माली, मालिन; )४/006988--४006979७7 मोची, साचिन । 

थआ्रादराय 095॥996 “जीत्र! ( जी ) शब्द का व्यवहार बताया है--- 

3980 09]॥9ए6 बाप जीव; 57979 035]806 साहब 
जीच; 3]67 पे8ग|0ए४७ बदन जीव; 20086 095प्रों ७२७ द्वोस्त 
जीव; ॥2005770 (शायद मुद्रण-श्रमाद से 00080 हो गया 
धागा ) 570४6 दोस्तनी जीच । 


++-१< २--- 


“र्ष 
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अस्ुका अथ में #&87 फलाँ? शब्द हिन्दुस्तानी में व्यवहृत 
होता है, यह भी बताया है । 

तद॒नंतर 806 'सू” और 86 से! 00086 09807 या अचुसम 
से कैसे तारतम्य अदर्शित होता है; उसके दो उदाहरण देकर विशेषण- 
पर्याय समाप्त किया है---.00777 2078 808 8!8097 ]69 आदमी 
घोड़ा सू खूब है; निं&कि 90०) से 98779 )8 हाथी बेल से 
बढ़ा है । 

इसके बाद, क्रियापदु की श्रालोचना की गई है । अस्तिवाचक 'हो? 
धातु का रूप सबसे पहले दिया गया है। इस धातुरूप में बहुत-कुछ 
ऐसी विशेषताएँ दिखाई गई हैं जो आजकल की बोली में नहीं दिखाई 
देती । सम्भव है कि बहुत-से प्रयोग था उद्गाहरण लेखक ने गलती से 
दिये हो । 

[१] ?#8889७78 ( वत्तमान ) 

१४७ ॥8७ मैं है (> हैँ)--र7.070 706 हम हू 

4709 9७ बू है--7१007 ॥909 तुम हू 

ए५]३७ ॥0७ वह है--[776 [08 इने हू 

[२] [79०/४८प7 ( श्रत्तीत ) 

9 9068 में हुआ--पिछा) 088 हम हुए 

[7006 ]088 तू हुआ-- "079 9068 तुम हुए 

ए9 088 चह हुआ--०076 088 इने हुए 

[३२] 7७३४९७६पा॥ ( श्रनचतन अतीत ) 
2[०, 708, ८१8 8088 $09 में, तू, वह हुआ था 
सिक्का), 700 7789 7086 ४6 हुए थे । 
(४] ]080०७॥४ रिछर्णघ8७४७7 ( समाप्त अतीत ) 
९, 7१08, 5४१० 07298 हो गया 
छठाछ, 7079, [778 ४90घ९288 होगे (+- गये) 
१३ 


अतमग्भरा 


[६] 
एकवचन ( तीनों पुरुषों में ) ॥07828 हूँगा 
बहुबचन ( ,, »,.. ) 0788 हूँगे 
[६] #फ्पफपराए ४०३ए7४४४ (द्वितीय प्रकार का भविष्यत) 
एकवचन ( तीस पुरुष ) 0072% होवोगा 
बहुचचन (.,,.. ) 007088 होबोंगे (< होऊँगा, होवग) 
[७] ॥97७'8४ ४७४ ( अजुज्ञा ) 
प0०8७ ५१० तू रह, +0॥0 708 तुम रहा (१) 
[८] शिगीफां है एघ७ ( असमापिका क्रिया ) 
प्068 हुआ, 7068 होश (हो ? हुए १ ) 
इसी प्रकार |787778 करना” धातु के सम्पूर्ण रूप दिये हैं-- 
]7%8०8७)8 (चर्त्तमान)-- हि 87089 करता, चहुवचन /87/8 
करते 
[हर080/8७ए-- 8788 क0% करता था, + 8768 
९ करते थे ; 
एछा-+९७घाए--दिंका ६98]00 788 कर चुका, प्छ7 
$5]00 ८8 कर चुके ; 
ए2976ल्‍७घा 56009 ती7--ं७ किया, बहुबचन में 
[लं6 किये 
( कत्तीरि प्रयोग साना गया है, अर्थात्‌ क्रियापद कर्ता के अजुसार 
बदलता दे, कम के अमुसार नहीं ) | 
ए[प्58तृणतओ शि678७४४७7-- ४७ ४8 किया था, 
ए्‌१० 06 किये थे। 
गत 5९०४ वैप्या- कै छा ९९8 करेगा, हि 00726 
करोगे । 


ञ 


( ये दोनों प्रकार के सविप्यत काल केस दिय राय ६, इसका पता 
नहीं चलता-- संभवत लेयक की चुल से एसा 7) । 


बन है. 


हिन्दुस्तानी का सबसे आाचीन व्याकरण 


स्‍प्098796 एघ४---९०७ ।758770 चू करो, 7070 +78778 
तुम कर । * 

शीणाकी १७४--ं 8778 करे, अथवा 5७778 करने । 

ऐसे ही और पाँच धातुओं के रूप भी अदर्शित किये गये हैं। 
यधा+- 

(१) खा घातु --िं209॥69० खाता, 4 छी3906 खाते; 5 8॥- 
7:४8 ४७ खाता था, +2)96508 508 खाते थे; ९।॥00 998 खया ८ 
खाया, 4ै)008ए७ खए >खाए। दो प्रकार के भविप्यतू-- 
[7090०७९०८खाऊँगा, ९िं809726 खाऊँगे; तथा 9 ४] 9868 
खाबिगा, 4७ ए]29 खाबिंगे । श्रादेश--/०08, ४079 ऊफैछपघ 
तू, तुम खाओ । 


(२) पी धातु --7?]8$)96 पीता, 7/90॥8 पीते ; [0९80)88 
पिये था, [)98॥)86 पिये थे ( गलती से ऐसा छपा है, असल मेँ--- 
9969 (09% पीता था, 97066 ४७ पीते थे--होहा चाहिये ) 
एा869 पिया, [988 पिये; 0998 ४838 पिये थार पिया था, 098 
+ी36 पिये थे; भविष्यतू 9760728 पीऊँगा, 00807209 पीझँगे। 
(इस धातु में तथा इसके बाद गा? धातु तथा हँस” धातु के रूपों में 
भविष्यत्‌ एक ही प्रकार का साना गया है ) | 

(३) गाना घातु--(88079 गावना धातु ) ८ 88009 गावता, 
शो 8 गाइया (गाया ) 8 2&0घ8 शिी8& $8]02:8 में 
गावत्ता था चुका; 880507898 गराबोगा; 0९880 तू शाव, 
छ86पए७79 गावना--इच्यादि । 

(४) 'हँस' घातु--5508 हंसते; 8858 ४७ हँसता था; 
088888, ॥8886 हँसा, हँस; 8550729 हँसोगा ( दँसेंगा ); 
इत्यादि । ह 

इसके बाद एए ४७४ पृष्ठ ४८४ तक क्रियापदा के अनेक प्रकार के 
रूप और प्रयोग दिखाये गये हैं ( दशंत-स्वरूप कुछ प्रयोग उद्घृत किये 

>++१ ६२०-- 


ऋतम्भरा 


७ डी ७ 


जाते हं-- 90 776 78४ #श!०९७२७ तद्‌ मैं खाय चुका; (6 
गां77988 )787' 50077 में नमाज़ कर चुका; णशिं& 8078]08- 
788 में सममाउँगा; (७ 0870०ए०78 में जीऊँगा; (6 $+9]8॥8 
90 $४]०७ंटी7)9 +9 में सच बोल चुका था; (6 ]0"78/2]8 
में लड़ेगा; ०8 ]|ए6 79 ए6 में कट खाया ( अतीत कत्तरि ); 
209 0879 990 079 ॥9 में जबाब दिया था; 8 ]९०॥॥७ 
में लिखता; (6 8700 760726 मैं चुप रहूँगा; इत्यादि । 

कमंवाच्य की क्रिया की आलोचना में सर्वनाम 78746 'मुमे? 
ओर $0९8]86 'तुक्के? का प्रयोग दिखलाया गया है। यथा-- 

१/8]96 [068 87" ॥ए&॥"$9 मुझे प्यार करते; “"06७॥86 
ए8ीटोप्ट'॥७]9 चुके पकड़ता है; तथा -- 7(]707 0088 0$60 
एक को फुसलाबते; 'ि&7]707 0690]899 0९४४९ हमको दिलासा 
देते; स्‍"077]707 68]6]]949 छुमर्को जलाया; 770]707 (09769 
इन्हेका ढेंद़ते; 8]90 776 ):89079 02770 )॥0088 जद मैं 
कपड़ा पहने हुआ; 8790 76 70888 0९86 जद में मृथा हुआ; 
880 408 68778 0886 जद तू सड़ा हुआ; शंधपे ज्]6 
0०9 08778 [0080 जद चह ब्याह करा हुश्रा; 8]9प धिध्यात 
7०:८७००९ ॥0286 जद हम पुकारे हुए; इत्यादि । 

ईसाई धरम के कुछ उपदेश और विनय ( लेटिन मूल श्रौर दिन्दुस्तानी 
अनुवाद, दोनों में ) पुस्तक सम्राप्त हो गई है।हुन उपदेशां की भाषा 
भी देखने योग्य है -- 

78]0शश॥ग्रा हर ते] 40790 ]885 007 8589 ॥'80:6, 
4586 तीय 40ग रिया 007 कााधधए68 893766 
६8570, "850९६6 558076 तीं07 ]6 (00065 5329 
40676 खीक्वोौए5, ते 0गा गा दिला] 870, 
407 007 07676 0९808, 097 णाशग&्व'ठ 09600, 
097 $0गापरहए ९ ]णा04, 007 +0गरग९78 परेड ाप्तप्त 07, 

“१४ ६--- 


हिन्दुस्तानी का सबसे आचीन व्याकरण 


4007. 09876 70688क7987,.. ए8. 0शशञ5776 
त6ए |9७४]88७ 776 48, ए88४8 8786 तींए 780 (0000& 
क्र्शा987, 007 ह|्रांछघ फैशाछ6, पैशंकप्रण् 007 
59076 ७क87/ 48, 007" 8पडठ89 88096 तेछ, 8 
छ858 छिचक्वी809 8979 780768, 007 47786 898४ 
(७7९५ 

जुम्सा का दिन तुम याद और साफ राखे, छे दिन ठुस काम ओर 
सुम्हारे खोज मत करों, वास्ते कि सातमी दिन है. खुदा साहब तुम्हारे 
अल्लाह का, तद तुम भत काम करो, तुम शरौर तुम्हारें बेटा, और 

सुम्हारी बेटी, और . तुम्हारी लॉडी, और तुम्हारे जानवर, भ्रौर तुम्हा 

झुसाफर, वह तुम्हारे दरवाजा में है, वास्ते दे दिन में खुदा आसमान 
ओऔ जमीं बनाया, दर्या और सबके अन्दर हैं; भोर सुस्ताई सातसी दिन, 
इस वास्ते साहव साफा रखते, और इन्हें साथ करते । 

इस पुस्तक में दी हुई ईसा-मसीह की विख्यात प्राथना (8,0708? 
978०7) का अनुवाद इससे पहले प्रियलन साहब की पुस्तक में 
अकाशित हो चुका है । 

केटेलेर का हिन्दुस्तानी व्याकरण यहीं पर समाप्त होता है। व्या- 
करण के सूत्र नितांत संक्तिप्त हैं, पर थोड़ा-सा भाषाज्ञान प्राप्त कराने के 
लिये काफी हैं | जो केटेलेर ने हिन्दुस्तानी सीखी थी और जिसे उन्होंने 
दूसरों को सिखाने की कोशिश की थी, उदाहरण और अजुवाद से स्पष्ट 
अतीत होता है कि वह शुद्ध खड़ीबोली नहीं, वाजारू बोली है - और 
'विशेषतया बंबई, सूरत आदि दक्षिणी भू-भाग के ढंस की बाजारू 
हिन्दुस्तानी है। थोड़ी सूच्मता के साथ विचार करने से ही यह बात 
सालूस हो जायगी । इसकी सापा चाहे जैसी हो; परन्तु खड़ीबोली के 
इतिहास की चर्चा करते समय इस ध्याकरण की उपयोगिता को सभी 
“विद्वान्‌ स्वीकार करेंगे । 

हिन्दुस्तानी व्याकरण के पीछे केंटेलेर का फारसी व्याकरण मुद्वित 

ब््न्ल्पृ औ७०++ 


अऋतम्भरा 


है ( प ८ ४८६ से <०३ तक ) यह हिन्दुस्तानी व्याकरण से भी संक्षिप्त 
है, और इसमें फारसी शब्द सिर्फ फारसी हरफो में ही दिये गये हैं, 
रोमन में नहीं | तदनंतर फारसी व्याकरण के शेपांक में लैटिन हिन्दु- 
स्तानी और फारसी के १३४ क्रियापद लिखे हैं) जसे-- 

.07700--76 [897 87७ ( में प्यार करता ) 

ए9060०90,--776 १6288048गं (9७7६8 ( में दगावाज़ी 
करता ) हि 

(9]00,--796 060]0706 ( में उठावता ) 

4&0७040.---778 50786 ( में सुनता ) 

900००.--77७ 9०785८ ( में बनाता ) 

(308॥0.---78 $998]706 ( में चखता ) 

पर870.---76 ]70९8% )7७70७ ( में कुश्ती करता ) 

[77000.--776 +508880 ]:876९ ( में चुगली करता ) 

१॥७०७॥07.--व76 0]0७४ 700]06 ( में कूठ बोलता ) 

प,8९०४०7'.-१० 80!05]2०8] |6 ( में खुश हाल ६ ) 

फिर लेटिन-हिन्दुस्तानी-फारसी-अरबी का एक छोटा सा शब्दकाप 
दिया हं, जिसमें करीब्र ६२९ शब्द :ं ( एछ <१० से पृष्ठ ६८ तक ) । 
इस शब्दकाप के श्ररवी शब्दों पर कुछ टिप्पणियों दी गई हं--पत्नों का 
आधे से श्रधिक भाग इसी में लग गया ६-अरबी शब्दों के धातुओं 
के विभिन्न बन के शब्द और अ्रंत्रों बराउब्रिल में इन शब्दों का 
अवस्थान तथा हिल्न॒, प्रति शाबद बताये गये हैं। इस शब्दकोप के 
दिन्ठुस्तानी शब्द श्रलग छुपाने के लायक # । 

ग्रंनिम तीन पृष्ठ में कुद ऐसे हिन्दुस्तानी शब्द दिये गये हें जिनके 
उच्घारणों का प्रन्तर बचारे जमंन जोर उठ सापी ग्रन्थकार के कान 
पराचान ने सके । जस--3ए08) ( बाग ) 3॥75। (बाघ ), 
(3.95 (€ भाग 0, जया ( र्गमस. रंमा ), हिएतशाी (काम ) 
कप] | कम ), )िछछा' ( बार > दरवाजा ), 22070 (बारह ); 


अ>-+ ९ ६ पर+-+ 


हिन्दुस्तानी का सबसे प्राचीन च्याकरण 


(9887 ( हाज़िर ), 97887' ( हजार ), 882887' ( आज़्ार ), 
997 ( इजार ), 000 ( दे, ), 0॥009 ( घोय ), 098 (हुआ), 
क्‍:089 ( कुद्ध ), 7087 ( चूम ८ नमक ), 087 (अन ), 9]007 
( ज़ोर ), 5007 ( शोर ), €०।४७४७ (गुलाब), धगंधा]80 ( जुलाव ); 
चत्यादि । 

में कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूँ कि मेरे मित्र श्रीयुत मजमोहन 
वर्मा ( सहकारी सम्पादक विशाल भारत” ) ने इस प्रबंध की भाषा- 
संबन्धी च्रुटियाँ संशोधित कर मुझे भ्रनुग्ृदीत किया है । 


“+>+१४६०-- 


अतम्भरा 


ग्रहण किया । यूरोप में अंग्रेज और अ्रन्य यूरोपीय जातियों के पढ़े-लिखे 
लोगो में इस मतवाद की प्रतिष्ठा तुरन्त हुईं | संस्कृत आचोन ईरानी, 
अम्नी--एशिया-खंड की तीन सुसम्य जातियों की ये तीन प्राचीन 
भाषाएँ, तथा यूरोप की प्रायः कुल जातियों की भाषाएँ--यथा प्रीक, 
लातीन, प्राचीन सस्‍लाव, अल्बानी, केल्त्‌, त्यूतन--ये सब एक अवब- 
विलुप्त मूल या आदि तआर्य-भाषा से उत्नन्न हुईं । विगत उन्नीसवीं शतती 
के प्रथमार्द में चुलनाक्क भाषपा-तत्व-विद्या ने इस तथ्य को निरूपित 
किया । जब एक आदि आय-भाषा सानी गईं, तब इसकी बोलनेवाली 
एक “थ्ादि आरय॑-जाति” को भी मानना पड़ा, श्रौर साथ-साथ यह भी 
स्वीकार करना पढ़ा किसी आचीन सम्रत्न में कहीं न कहीं यह जाति वास 
करती थी । जा लोग इस सप्तय विभिन्न आय-भापषाएँ बोलते हैं, वे 
जरूर उन्हीं आदि आय्रों के चंशधर हैं, और वे आ्राजक्ल दुनिया की 
सबसे अधिक सम्य जाति गिने जाते हैं । इसके अलावा, प्राचीन जातियों 
में हिन्द, पारसीक, प्रीक, रोमन इत्यादि आरयभाषी कई जातियोँ भी 
सभ्यता के विपय में श्रत्यधिक उन्नत थीं। श्रादि ञ्रा्य जाति के लोग 
भी सुसम्य थे, ऐसा श्रनुमान करने में आ्राधुनिक श्राय-जातीय श्रथवा 
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र >» ९७० न 
प्यायम्मन्य? लोगो को कुद्ध श्रन्तराय नहीं प्रतीत हुआ | इस 


हि 


“श्राय्बराद” को यूरोपीग पंडितों ने आहिस्ता श्रादिस्ता स्थापित श्रौर 
सुगठित किया । देगा गया कि यूरोप के ग्राथुनिक जातियों के लोग सारे 
संसार में फेल गये; पुतंगीज, दिस्पानी, श्रोलन्द्राज, श्रंगरेज, फ्रांसीसी, 
जम, स्कान्दोनावियन लोगों ने श्रफ्तीका, एशिया, श्रमरीका, 
आस्ट्रेलिया उन सब मठादेशों में स्न्न यूरोप की सम्यता का प्रचार 
किया; यिसा ज्यादा कष्ट उठाये हुए थे लोग उन झुल्कों सें श्रपनी 
अप्रनिटन्‍्द्री प्रतिष्ठा को स्यद्राकर स्थानीय “निदिव? लोगों पर आ्राविपत्य 
कर रहे #,>+उन "नेटियि!! लोगों को सुसम्य बना रहे हें (यह तो 
यूरोपीय विनेनादों की कटी बात £ )--ब्रोौर जब देसते हैं कि 'मेटिव?! 
लोगों थी स्थिति श्रापनी जासि के लिए अ्रसुविधा-जनक ऐ, श्रथवा जब 
++१४६ २--- 


भारतीय संस्कृति का सूत्रपात 


चेसा करना आवश्यक समसते हैं, तब उनका समूल उच्छेद भी करते 
हैं--कई देशों में उच्छेद कर भी खुके | वे “आर्यबाद” के मासले पर, 
“एक ही इतिहास विभिन्न काल में पुनरावत्त होता है? (8$0फ 
79]09968 4698][) इस अधं-सत्य वचन को काम में लाये ! इस ससय 
आरर्यभापो लोग जैसा करते हैं, श्राचीन-काल सें इनके पूर्वजों ने वेसा 
ही किया था--इस प्रकार का श्रनुमान पंडितों ने डपस्थापित किया । 
इस समय के यूरोपीय आय-भाषी लोगों के सदश, सुसभ्य श्वेतवर्ण 
सुन्दर कान्ति प्राचीन आये लोग अपनी पिवृभूमि से फैल गये; नाना 
असभ्य था आय-सम्य जातियों के देशों पर जाकर आरयों ने बिना श्रम्त 
के उन्हें जीत लिया, सभ्यता के अलोक से उन्हें जंगली बब्बर अवस्था से 
उन्नत कर सलुप्य पद-वाप्य बनाया; प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक कारणों 
से ग्रीस, इटली, भारतवर्ष प्रभ्ति देशों में नये बसे हुए आयों ने नई-नई 
सम्यता की सृष्टि की । ऐसा व्यापार विशेषतया भारतवर्ष में हुआ था । 
इस भारतवर्ष में कृष्णमाय असमभ्य जंगली अनाय लोग रहते थे, इनमें 
सम्य जीवन सभ्य चिंतन कुछ भो न था | थार्य लोग आये | वे अनायों 
से बहुत उन्नत थे, यह तो खतःसिद्ध बात हैं कि आये लोग उन्हें 
पराजित कर उनके शासक वन बेढे--और ऐसा तो होना ही चाहिये . 
था | चन्दु श्रनाय॑ आये लोगों के अधिकार सें आये, उन्होंने थ्रायों को मान 
लिया, वे ध्रायों के अ्रधीन हुए, आया के दास बने, आयों ने कृपा करके 
अपने समाज में उन्हें एक निम्न स्थान दिया, और वे “शूद्ध” कहलाये । 
किन्तु बहुशः अनाय॑ लोग आये के हाथ सारे गये । ओर जिन्होंने आयो 
की अ्रथीनता को खीकार नहीं किया, वे पहाड़ और जंगल में भाग गये, 
जहाँ कि इनके बंशज, आजकल के कोल भोल-सन्धाल-कुद्ू, गॉंड- 
कन्ध-उराव-मालेर, गारो-बोडो-कुकी-नागा अब तक जड़ली हालत सें 
रहते हैं । सैकड़ों वर्ष पहले भारत में जो आये लोग आर्य थे, थे यूरोप के 
थाय॑ लोगों के पूर्वजों के सम्बन्धी थे; इस विचार से, भारत के 
उद्चवर्णीय हिन्दू, जो कि अपने को विशुद्ध श्रायवंशीय सोचकर मन दी 
४+>१६३--- 


अग्तम्भरा 


सन अ्रभिम्तान रखते हैं, श्ंगरेज और दूसरे यूरोपीय गण के खयग्ोत्रीय 
बन--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ये सब अ्रंगरेजों के दूर-सम्पर्कीय हस-नस्ल 
या सम्बन्धी सिद्ध हुए | ऐसी बात भारत के उच्चवर्ण के लोगों को चुरी 
न ऊूगी ( यह भी याद रखना चाहिये कि उच्चवर्णीय हिन्दू सबसे पहले 
अंगरेजी पढने लगे )। ऐसा प्रतीव होता है कि अंग्रेज लोग, जो 
भारत पर शासन करते थे, हम उन्हीं के समान हैं, क्योंकि ठस उनके 
समवंशज हं,--हस विचार से उच्चवर्णोय हिन्दुओं के मत के निभ्ुतकाण 
सें आनन्द का ठिललोल-सा यहा। पर इस मनोभाव को स्पष्ट भाषा से 
जाद्िर कर भारतीय जातीय शआव्म-सम्मान-बोध पर डंडा मारने को कोई 
सैयार न था। अ्ंगरेजों मे भी उस सम्पर को कसी प्रकार से मान 
लिया, क्र।र भारतयप कि आ्राहण तथा और उच्चण के हिन्द्रय़ां का 
(ओर उनके प्नुगाम्ती निम्नश्नणी के हिन्दू लोगा का भी ), 0पा 
2 एडथा। 0700 7७7 7 57]6 []7000 एसी आरबा दुकर 
उनकी पीठ ठोकी; ओर अंग्रजा की तुन्दता-बोधमिश्र इस उदारता से 
झमारे बढ़त से लोग आनन्द से लोट-पोट हो गये । 
हमारी रन्द्र जाति विभिन्न जातियों के प्रिश्नण का फल है| प्राचीन 
पाल में अनु नाम प्निलोम विवाह-द्वारा रह संमिश्नण दहुता था। इसक 
पश्चात, तुर्फी के सास्त-विजय के उत्तरकाल से, जातिभेद की क्टारनता 
धा गई, सां पूरा न हा सा। शसया परिशाम्र यह निकला कि 
के पिभिन्न समान या सम्प्रदायों में एम प्रपार का स्थानन्ध्य-बोध 
रण गया; उरी-क्ती गई तार से बट स्वासन्ध्यन्योध श्रा गया; विभिन्न 
श्रलिया में एफ ध्वाब 5 ७7.09 या ध्यनुकम्धा का झ्भात नया 
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भारतीय संस्कृति का सूत्रपात 


इस दुखद ढंग से हिन्दू-सभ्यता के सूत्रपात का इतिहास तैयार 
हुआ ! कृष्णवर्ण कुत्सितकाय असमभ्य वर्वरअश्ननाय जाति स्मरणातौत 
काल से इस देश में रहती थी। इस जाति का धर्म निहायत निम्नस्तर 
का था, इसकी रीति और नीति ऋ्र थी । गौरवर्ण सुसम्य आयों ने 
ग्राकर एस जीत लिया । आयों के हाथ हिन्दू सम्यता का प्रारम्भ हुआ । 
हले युग के आयो को देवताओं की आराधना को अवलम्बन कर बेद- 
संहिता बनी; इसके उत्तर काल से उन्हीं की देवताओं की कथाओं पर 
पुराण ग्रन्थ चने । रामायण, महाभारत और पुराण आये राजाओं की 
पौराणिक कहानी सम्बन्धी पुस्तके हैं । श्रनाय लोगों का धर्म और धार्मिक 
अलुछान एक आध ओआग्य अनु्ान या आख्यान के मध्य किसी प्रकार 
थोड़ा-सा रह गया ।--निन्न जातियों में प्रचलिद पूजा-पदछति और देवता- 
बाद में नण-्ग्राय अनाय-घर्म चाहे कहीं आक्गोपान करके रहता हो, 
परन्तु इसके कुल चिह्द आये सभ्यता की वाढ़।के सामने मिट गये । 
इस समग्र अनायों के सम्बन्ध से भारतवर्ष में, विशेष करके उत्तर 
भारत में, एक अकार की घणा का भाव आर गया हैं । “झनाय” शब्द 
ही इसके लिये बहुत अ्रंश में उत्तरदायी है। यदि “अनाये”? शब्द फेवल 
“अनू-आरय? अर्थात्‌ “जो थाय नहीं, या आय॑-जाति-सम्पर्कित नहीं?” 
इस शअथे में प्रयुक्त होता, तो छुद बात न थी । परन्तु “घिनाय” शब्द 
घृण्य, नीच! ऐेगा श्रथ संस्क्ृतन्युग से आरा जाने के कारण, यह 
शब्द केवल जाति-बाचक था संस्कृत-चाचक ने रहा, यह मानसिक तथा 
नेतिक अपकर्ष-चाचक हो गया | इस समय हसारे आयवितत में हिन्दओं 
की सच जातियाँ थ्रार्यावत्ते का दावा सासने रख रही हँ--सन्न जातियों 
का मत है कि वे आये--द्विज--हैं-पम्राह्मण, क्षत्रिय, था वेश्य--चे 
शूद् नहीं, अनाय नहीं! हिन्दुओं के सम्स्त सम्राज सम्तान विज हों, 
आये हो या प्रभिजात हो, अपने को उच्च समझ यथार्थ रूप से उच्च 
रहने की शक्ति को प्रात कर--आर्यानाय सथ ही के लिये हम यह हादिक 


कामना करते 
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सन अभिम्तान रखते हैं, अ्रंगरेज ओर दूसरे यूरोपीय गण के खगोन्नीय 


प्र 


बने--आह्यण, क्षत्रिय, वेश्य ये सब अगरेजों के दूर-सम्पर्कीय हस-नस्ल 
या सम्बन्धी सिद्ध हुए । ऐसी बात भारत के उच्चचर्ण के लोगों को छुरी 
न लगी ( यह भी याद रखना चाहिये कि उच्चवर्णीय हिन्दू. सबसे पहले 
अंगरेजी पढ़ने लगे )। ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेज लोग, जो 
भारत पर शासन करते थ, हम उन्हीं के समान हैं, क्‍योंकि हम उनके 
समरवेशज हं,--इस विचार से उच्चवर्णोय हिन्दुओं के मन के निभ्तकोण 
में आनन्द का हिल्‍लोल-सा घहा। पर इस मनोभाव को स्पष्ट भाषा में 
जादिर कर भारतीय जातीय आक्म-सम्मान-बोध पर डंडा मारने को कोई 
तेयार नथा। अंगरेजों ने भी इस सम्पर्क को किसी प्रकार से मान 
लिया, और भारतवप के श्राह्ण तथा और उद्चवर्ण के हिन्द्रओं को 
( श्र उनके प्रनुगाम्ी निम्नश्षणी के हिन्द लोगां को भी ), 0पा' 
डतपका 0700::07 ० ]व6 लगते ऐसी श्राख्या देकर 
उनको पीठ ठोकी; और अंग्रजों की तुच्छुता-बोधमिश्र इस उद्ारता से 
इमारे बहुत से लोग झयानन्द से ल्नोद-पोट हो गये । 
शमारी डिन्द जात्ति विभिन्न जातियों के पिश्वण का फल है। प्राचीन 
फाल में घअनुलोम प्रतिलोनम विधाह-द्वारा बद् संम्िश्षण हुआ था। इसके 
पश्चान, सुक्कों के भारत-बिजय के उत्तरकाल से, जातिभेद की कगोरता 
संमिश्षण पूरा नहीं हो सका। शसवा परिशाम बह निकला कि 
दिनदुओं के विभिन्न समाज या सम्परदायों में एक्क प्रकार का स्थानस्त्य-बाच 
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नकदी नई तोर से यद स्वासम्थ्यन्योध् ग्रा गया; विशिन्न 


धक्षशियों में एक खयाथ 9 ४770७)0 ४ या श्रनुकम्पा का अभाव नदीन 
रप से पक्ट हुछझा। घनुकस्पा का यह अभाव प्राइनिक हिन्दृन्म॑सार 
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भारतीय संस्कृति का सूत्रपात 


इस दुखद ढंग से हिन्दू-सभ्यता के सूत्रपात का इतिहास तैयार 
हुआ । कृष्णवर्ण कुत्सितकाय असम्य चर्वरश्रनाय जाति स्मरणातीत 
काल से इस देश में रहती थी। इस जाति का घर्स निहायत निश्नस्तर 
का था, इसकी रीति और नीति ऋर थी । गौरवर्ण सुसम्य श्रार्यों ने 
आकर इसे जीत लिया । आयों के हाथ हिन्दू सभ्यता का प्रारम्भ हुआ । 
पहले युग के आये की देवताओं की आराधना को अवलग्बन कर वेद- 
संहिता बनी; इसके उत्तर काल से उन्हीं की देवताओं की कथाओं पर 
पुराण अन्थ बने । रामायण, महाभारत और पुराण आये राजाओं की 
पौराणिक कहानी सम्बन्धी पुस्तक हैं । अनाय लोगों का धर्म और धार्सिक 
अजुएछान एक आध ग्राम्य अनुष्ठान या आख्यान के सध्य किसी भ्रकार 
थोड़ा-सा रह गया ।--निन्न जातियाँ में प्रचलित पूजा-पद्धति और देवता- 
वाद में नए-प्राय अनाय-धर्म चाहे कहीं आ्रत्मगोपान करके रहता हो, 
परन्तु इसके कुल चिह्न आये सभ्यता की वाढ़।के सामने प्रि गये । 
इस समय अनायों के सम्बन्ध से भारतवर्ष में, विशेष करके उत्तर 
भारत में, एक प्रकार की घुणा का भाव आ राया है। “अनाय” शब्द 
ही इसके लिये बहुत अंश में उत्तरदायी हैं। यदि “अनाये” शब्द केवल 
“अन-आय?” अर्थात्‌ “जो आय नहीं, या आरय-जाति-सम्पर्कित नहीं?” 
इस अथ में प्रयुक्त होता, तो छुछ चात न थी | परन्तु “बअनार्य” शब्द 
का “घिण्य, नीच” ऐसा श्रथ संस्कृतन्‍्युग से श्रा जाने के कारण, यह 
शब्द केचल जाति-वाचक या संस्क्ृत-चाचक न रहा, थह मानसिक तथा 
नेतिक अपकर्ष-बाचक हो गया । इस समय हसारे आस में हिन्दुओं 
की सब जातियाँ थार्यावर्त का दावा सासने रख रही हैं---सब जातियों 
का सत है कि थे आय--टद्विज--हैं--झादह्यण, जत्रिय, था वेश्य--वे 
शूद्र नहीं, अ्नाये नहीं। हिन्दुओं के समस्त समाज समान हज हों, 
आय हो या अभिजात हो, अपने को उच्च समझ यवार्थ रूप से उच्च 
रहने की शक्ति को प्राप्त करें--श्रर्यानाय सब ही के लिये हम यह हार्दिक 
कामना करते हैं ! 
>++१ ६०० 


नंग्तग्भरा 


ञ् + 


सन अभिम्ताव रखते हैं, अंगरेज ओर दूसरे यूरोपीय गण के खगोन्नीय 
वबन--नब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ये सब अंगरेजां के दूर-सम्पर्कीय हस-नस्ल 
या सम्बन्धी सिद्ध हुए । ऐसी बात भारत के उच्चवर्ण के लोगों को घुरी 
न लगी ( यह भी याद रखना चाहिये कि उच्चवर्णीय हिन्दू! सबरो पहले 
अंगरेजी पढने लगे )। ऐसा प्रतीत होता है कि अंगरेज लोग, जो 
भारत पर शासन करते थे, हम उन्हीं के सम्तान है, क्योंकि हम उनके 
सम्रवशज हं,--इस पघिचार से उच्चच्णोय हिन्दओं के मन के निम्नतकाण 
से आनन्द का हिल्‍्लोल-सा यहा। पर इस मनोभाव को स्पष्ट भापा से 
जाहिर कर भारतीय जातीय आत्म-सम्मान-बोच पर डंडा मारने को कोई 
तैयार न था। अंगरंज़ों ने भी इस सम्पर्क को किसी प्रकार से मान 
लिया, श्रोर भारतवष के ब्राह्मण तथा और ड््यययर्ण के हिन्दुओं को 
( और उनके अनुगामी निम्नश्रणी के हिन्दू लोगों को भी ), 0परा 
9 ए8॥ 0700067/ $98 ७॥]0 7070 गली झारया देकर 
उनकी पीठ ठोंकी; आर अंग्रजां की तुच्छुता-बाोधमिश्ष इस उद्ार्ता ले 
हमारे बहुत से लोग आनन्द से लोट-पोट हो गये । 

हमारी रिन्द्र जाति विभिन्न जातिया के प्िश्रण का फल हैं । प्राचीन 
काल में अनुलोम प्रतिलोम विवाद-द्वारा बह संमिश्नण हुआ था। इसे 
पश्चान, तुका के भारत-विजय के उत्तरकाल से, जातिभेद्र की कठोरता 
आा गई, संमिध्य पूरा नी शो सका। हसदा परिणाम या निकला फि 
हिन्दुओं के विभिन्न समाज या सम्पदायों में एक प्रसार का स्थासन्ध्य-बोच् 
रट गया; कर्हीं-फ्टी नई तौर से यह स्थवानन्त्रयन्बोच आ गया; पिशभिन्न 
श्रटियों में एक अबाध 9 ४77]000]9 या श्रनुझ्स्पा का अभाय सदन 
रुप से प्रफ्ट 7आा | 'पनुकरपा का यहा अभाय घाउनिक हिन्‍्दू्संसगर 
हिओे। समस बेटा झतभाय पद ॥#म ब्यानन्ध्य या पॉवय-याध का, फाउमस्नग एप 
लो क्यपने पायन्य दा अशिप्नान रगाते / एस उद्चशीष लिन्द्रशो # मन 


से प्रानिशा कन्योप भी थरीर सुदा यूगप से खा टुई अदाप-एयों 


धाया <ा झरना ने उस सद्रायता 


हे 


के 


%7३ 


2] 


९“ 


भारतीय संस्कृति का सूत्रपात 


। हक 


इस दुखद ढंग से हिन्दू-सभ्यता के सूत्रपात का इतिहास तेयार 
हुआ | कृष्णवर्ण कुत्सितकाय असमभ्य बर्बस्थनाथ जाति स्मरणातीत 
काल से इस देश में रहती थी। इस जाति का धर्स निहायत निम्नस्तर 
का था, इसकी रीति ओर नीति ऋर थी। गौरवर्ण सुसभ्य आयोने 
आकर इसे जीत लिया । आयों के हाथ हिन्दू सम्यता का आरम्भ हुआ । 
पहले युग के आर्यो की देवताओं की आराधना को अवलस्बन कर बेद- 
संहिता बनी; इसके उत्तर काल में उन्हीं की देवताओं की कथाओं पर 
पुराण ग्रन्थ बने । रामायण, सहाभारत और पुराण शआाये राजाओं की 
पौराणिक कहानी सम्बन्धी पुस्तकें हैं । अनाय लोगों का धर्म और धार्मिक 
अजचु"्ठान एक आध गआम्य अनुष्ठान या आख्यान के मध्य किसी प्रकार 
थोड़ा-सा रह गया --निश्न जातियों में प्रचलित पूजा-पद्धति और देवता- 
वाद में नण-आय अनाय॑-धर्म चाहे कहीं आक्गोपान करके रहता हो, 
परन्तु इसके कुल चिह् आय सम्यता की बाढ़.के सामने प्रिंट गये । 

इस समय अनायों के सम्बन्ध से भारतवर्ष में, विशेष करके उत्तर 
भारत में, एक मकार की घृणा का भाव आ गया है। “अनाय” शब्द 
ही इसके लिये बहुत अंश में उत्तरदायी है। यदि “अनाय” शब्द केवल 
“शन-आाय” अर्थात्‌ “जो आय नहीं, था आये-जाति-सम्पर्कित नहीं”? 
इस अथ में प्रयुक्त होता, तो कुछ वात न थी । परन्तु “अनाय्य” शब्द 
का घृण्य, नीच” ऐसा अर्थ संसक्ृतन्युग से थ्रा जाने के कारण, यह 
शब्द केवल जाति-वाचक या संस्कृत-चाचक न रहा, यह मानसिक तथा 
नेतिक अपकर्ष-बाचक हो गया । इस समय हसारे आयात में हिन्दुओं 
की सब जातियों झार्याव्त का दावा सामने रख रही हें--सब जातियों 
का सत है कि वे आय--द्विज--हैं--बाहाण, चजत्रिय, या बेश्य--चे 
शूद्त नहीं, प्नाय॑ नहीं। हिन्दुओं के समस्त समाज सम्तान ठिज हों, 
थआाय॑ हो था शमभिजात हो, अपने को उच्च समझ यथार्थ रूप से उच्च 
रहने की शक्ति को प्राप्त करें--आर्यानाय सब ही के लिये हम यह हार्दिक 
कामना करते हैं 
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ऋत्तम्भरा 


जि 


सन अभिसान रखते हैं, अंगरेज और दूसरे यूरोपीय गण के खगात्रीब 
न--पश्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ये सब अंगरेजों के दृरूसस्पर्कीय हस-नस्ल 
था सम्बन्धी सिद्ध हुए । ऐली बात भारत के उच्चचर्ण के लोगों को डरी 
नलगा ( यह सी याद रखना चाय क्र बरयाय्र हिन्द सबस पहल 
अंगरेजी पढ़ने लगे )। एसा अतीत हाता है कि अंगरेज लोग, जा 
भारत पर शासन करते थ, हम उन्हीं के सप्ताद हैं, क्याकि हस डदक 


ये! े | 


रच 


सम्रवंशज हैं,--इस् विचार से डच्चवर्णोच हिन्दुओं के मन के दिस्टतक्ीण 
सें आनन्द का हिल्लोल-सा यहा। पर इस सनोभाव को स्पष्ठ भाता से 
जाहिर कर भारदीय जातीय आत्म-सम्मान-बोच पर डंडा सारने को कोई 
तैयार न था। अंगरंज़ों मे भी इस सम्पर्क को किसी प्रकार से मान 
लिया, और भारतदप के ब्राह्मण तथा ओर उदच्चचर्ण के हिन्दुओं के 
(ओर उनके अजुगासी रिद्नश्षणी के हिन्दू लोगों को भी ), 0पा 
2 ए७70 9700 92८7 ६9७ जी0 पस्रएते0 ऐसी आउज्या देकर 
उनकी पीठ ठाकी;। आर अंग्रजा को तुच्छचता-ब्राधासश्र इस उदारता से 
इसारे बहुत स लोग आनन्द से लोद-पोट हो गाय । 

हमारी हिन्दू जाति विभिन्न जातियों के सिश्रण का फल हैं | आदीन 
काल में अनुलाम अ्रतिलाम विवाह-द्वारा चरह संप्तिश्रण हुआ था। इसक 
परचाव्‌, तु्का के भारत-बिजय के उत्तरकाल से, जातिभेद की कठोरता 
आ गईं, संसिश्र्य पूरा नहीं हा सका। इसका परिणाम्त यह निकला कि 
हेन्दुओं के विभिन्न ससाज यथा सम्प्रदाय में एक प्रकार का स्वातन्त्य-वोष 
रह गया; कहीं-कहीं नई तोर स यह खातन्त्य-वाघ आ गया; विशिन्न 
अरखियों सें एक अवाघ 5 शएछग]09 609 या अचुऋरपा का असांव सदान 
रूप से प्रकट हुआ | अनकम्पा का यह अभाव आइनिक हिन्दू-संस्ार 


प्र 
का सबस बड़ा अभाव हे । हत्त खातन्त्र्य था पाथडेब-वाघध के फलससूप 
जो अपने 


आयत्व का अभिसान रखते हैं ऐसे उच्चर्दशीय हिन्दुओं के सद 
सें आलिजञात्य-बोध नी और हुआ, यूराप से लाई हुई अनाय-जचां 
आबा को कल्पना से उसे सहायता दी । 
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भारतीय संस्कृति का सूत्रपात 


इस दुखद ढंग से हिन्दू-सम्यता के सूत्रपात का इतिहास तैयार 
हुआ । कृष्णवर्ण कुत्सितकाय असभ्य बरबरअनाय जाति स्मरणातीत 
काल से इस देश में रहती थी। इस जाति का धर्म निहायत निश्नस्तर 
का था, इसकी रीति और नीति ऋर थी। गौरवर्ण सुसमभ्य श्यों ने 
आकर इसे जीत लिया | आयों के हाथ हिन्दू सभ्यता का प्रारम्भ हुआ । 
पहले युग के आरयो की देवताओं की आराघना को अवल्लम्बन कर बेद- 
संहिता बनी; इसके उत्तर काल से उन्हीं की देववाओं की कथाओं पर 
पुराण ग्रन्थ चने । रामायण, महाभारत ओर पुराण आय॑ राजाओं की 
पौराणिक कहानी सम्बन्धी पुस्तकें हैं। अ्रनाय लोगों का धर्म और धामिक 
अलुष्ठान एक आध गआम्य अनुष्ठान था आख्यान के मध्य किसी प्रकार 
थोड़ा-सा रह गया ।--निम्न जातियाँ में प्रचलित पूजा-पद्धति और देवता- 
बाद में नए-प्राय अनाय-घर्म चाहे कहीं आत्मगोपान करके रहता हो, 
परन्तु इसके कुल चिद्द आय सभ्यता की वाढ़।के सामने मिट गये । 

इस समय अनायों के सम्बन्ध से सारतवर्ष में, विशेष करके उत्तर 
भारत में, एक भकार की घृणा का भाव था गया है। “शअनाय” शब्द 
ही इसके लिये बहुत श्रृश में उत्तरदायी है । यदि “घअनाये” शब्द केवल 
“अनू-आय!” अर्थात्‌ “जो आय नहीं, था आर्य-जाति-सम्पर्कित नहीं? 
इस अथ में अयुक्त होता, तो कुछ बात न थी। परन्तु “बनाये”? शब्द 
का “घृरथ, नीच” ऐगा पश्रथ संस्क्ृतन्युग से आ जाने के कारण, यह 
शब्द फेवल जाति-वाचक या संस्कृत-बाचक न रहा, यह सानसिक तथा 
नेतिक अपकर्ष-बाचक हो गया | इस समय हसारे ध्ा्यवज्त में हिन्दुओं 
की सब जातियों थ्रार्यावर्त का दावा सामने रख रही हें--सब जातियों 
का मत है कि वे झ्राय--द्विंज--हैं--बाह्मण, ज्त्रिय, था चेश्य--वे 
शूद्र नहीं, अनाय नहीं। हिन्दुओं के समस्त सम्राज सम्रान द्विज हों, 
आय हों था पश्रभमिजात हो, अपने को उच्च समझ यवाथ रूप से उच्च 
रहने की शक्ति को भाप्त करें--आर्यानाय सब ही के लिये हम यह हाईिंक 
कामना करते हैं । 

+-+१ ६%--- 


शधतम्भरा 


आयों की श्रष्ठता के विरुद्ध प्रश्न उठना ही आजकल हिन्दू जाति 
में 87'259 या पाखण्डोचित मनोभाव-प्रसूत चिन्ता का फल सममा 
जायगा । आय लोग पृथ्वी की प्राचीनतम सभ्य जाति न थे, ऐसी बात 
कहना, या ऐसी बात का इज्जत करता, पितृ-पुरुष को निन्‍द्रा करना 
जैसा या खाजाति-ब्रोहिता जैसा महापातक है--इस प्रकार का 
मनोभाव, बहुत से हिन्दुओं के मन में जान से या अनजान से परिव्याप्त 
है । पर हिन्दू के सन में 'सत्यानुसन्धित्सा” (अर्थात्‌ सत्य निरूपण की 
श्रभिलाषा) भी सदा जाम्रत रहती है । हमारे विचार में तीन सनोभाव 
हमारी हिन्दू-संस्क्ति की जड़ हैं--समनन्‍्वय सत्याजुसन्धित्सा और 
अहिंसा । हमारी जाति को अ्रतीत जीवन में जो कुछ आध्यात्मिक तथा 
आधिमानसिक उत्कप मिला, इसी सत्यानुसन्धित्सा की बदोलत। 
हमारी सत्यानुसन्धित्सा-रूप मनोबृत्ति अभी तक सम्पूर्ण रूप से विनष्ट 
नहीं हुई | इसी से, सत्य |ि खोज के कारण अगर कुछ संस्कार-विरुद्ध 
विचार हिन्दू-सन्तान के समक्ष प्रकट किये जॉँय, तो चाहे पहले-पहल 
अचलित संस्कार पर कुछ आघात भले ही लगे, परन्तु साधारण हिन्दू 
अस्तुत मामले को अच्छी तरह से समझना चाहता ही है--नूतन तथा 
सम्पूर्ण रूप से अनपेक्षित होने के कारण ही प्रस्तावित विचार से घ्रणा नहीं 
करता और न अन्त तक उससे विस्ठुख हो रह जाता है । 

थ्रार्यभाषा संस्कृत का स्थान भारतवप में आयो के एकाधिपत्य के 
पक्त में प्रबलतम तके स्वरूप है--समग्र हिन्दू-शाख्र इस आय भाषा में 
ही में निबद्धः हें। उत्तर भारत में इस समय एक ही आय॑-भाषा 
( पंजाबी, हिन्दी, बिहारी, वंगला, आदि ) श्रचलित हैं | आरय॑ एकाधिपत्य 
के विपय में यह दूसरा प्रवल तक है। इसके अतिरिक्त संस्कृत शाख 
के--वेद के न हो, पुराण के सही--मत के अनुसार हमारा इतिहास 
भारतवप में अनादि काल से धारावाहिक रूप से चला आया है--- 
अनादि काल से यदि न माना जाय तो भी अ्रतिशय प्राचीन काल से तो 
हैं ही। भाषा-गत और साहित्य-यत इन दो तकोंने हमें सबसे 
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अधिकतया “आयवाद”--अ्रस्त बना रखा है । 

इन तको के प्रतिपक्ष में कई युक्तियाँ हैँ, जिनमें सुख्य ये हैं-- 
दाकिणात्य तथा दक्षिण भारत में सुसम्य अनाय॑ भाषा का अस्तित्व । 
संस्कृत-समेत उत्तर भारत आयंभापाओं में शत-ओंत भाव से विद्यमान 
अनाय-सापा का प्रभाव, खीए-पूव: चतुर्थ शतक के पूवंकालीन समय के 
आयंभापी हिन्दुओं की संस्कृति के निदर्शन न सिलना | भारत के बाहर 
आर्य जाति का इतिहास और एथिदी के और आचीन स्थानों के इतिहास 
से भारत के इतिहास का संयोरा । 

तामसिल भाषा अपने विराद और प्राचीन-साहित्य के साथ दक्षिण 
भारत में खड़ी है,--यही भाषा द्वाविड़ो की खतंत्र सभ्यता का एक 
अनपनेय निदर्शन है, जिसमे आर्य-सभ्यता के सामने सम्पूर्णतया आत्म- 
बलिदान न किया । चैदिक-सापा भारत की शआरय-भाषा का प्राचीनतस 
निदर्शन है, इस भाषा में प्राचीन आयपन विशेषता वरतंसमान है । पर इस 
चैदिक-भाषा में भी अनाये भाषा का प्रभाव थोड़ा सा विद्यमान हैं। 
इसके प्रतिरिक्त, जितना इधर हस आते हैं, आय-सापा ( संस्कृत और 
आक्ृत ) पर अनाय॑-भाषा का अभाव उतना ही बढ़ता जाता है । धीरे-धीरे 
आाय॑-भाषा को अनाय-भाषा के श्र्थात्‌ कोल-द्राविढ़ के साँचे में ढाल 
दिया गया, आरय-भाषा ने धीरे-घीरे अ्रनाय-भाषा के घर में अपनी जाति 
का सत्यानाश किया, इतना ससमने में देर नहीं लगती । 

दूसरी बात यह है कि हमें रामायण, महाभारत और पुराणों में 
बढ़े-बढ़े राजाओं के नाम मिलते हैं, णुक प्ौड़-सभ्यता का पता भी हमें 
इन ग्रन्थों से चलता है। परन्तु रासायण, सहाभारत और पुराण के युग 
की ( शर्थात्‌ कम से कप्त तीन चार हजार वर्ष पूव के हिन्दू युग की ) 
पुरानी इसारतें, हाथ के कास, शिल्प के निद्शन, ये सब कुछ भी नहीं 
मिलते । केवल कई हजार वर्ष के पुराण” और “इतिहास” की 
कहानियाँ हमारी प्राचीन हिन्दू-संस्क्ृति के अस्तित्व की एकमात्र प्रमाण 
स्वरूप विद्यमान है। इस साहित्यिक आधार के सिवा दूसरा आधार, 
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जिसे हम “प्त्थरिया आधार?” कह सकते हैं, हमारे पास मोजूद नहीं । 
क्या सौय-थुग की पूर्व-कालीन हिन्दू-सभ्यता के निदेशन कुछ भी नहीं 
है ? मिल, बाबुल, असीरिया, लघु एशिया, क्रीट द्वीप--इन सब स्थानों 
में अब से तीन चार-पांच हजार वर्ष पूव की वस्तुएँ मिली हैं । भारतवर्ष 
में मोहन-जो-दड़ों और हड़प्पा जो नगर के खंडहर और अन्य वस्तुएं मिली 
हैं, वे सचझुच चार था पाँच हजार व पहले की हैं। परन्तु वे आर्य- 
जातीय लोगों के हाथ के कामप्त नहीं-जो पंडित इस विपय पर 
अनुसन्धान कर रहे हैं, उनका विचार तो यही है। इसके श्रतिरिक्त 
भारत के बाहर रहनेवाले आय जातीय लोगो के इतिहास पर विचार 
करना है । सबसे पहले अपनी आदि वास भूमि से निकलकर इतिहास 
के क्षेत्र पर ( अर्थात्‌ ओर जातियों के साथ मिलन था संघप में ) किस 
समय आर्य लोग पधारे, उसका कुछ पता अब चल रहा है | यह तो 
अब केवल चार या साढ़े चार हजार वर्ष की बात है। इसी समय भीस 
था उत्तर-पूर्व एशिया-माइनर में आरयों से हमारी पहली भेंट होती है । 
इस घटना के बहुत काल बीतने के पश्चात्‌ आये लोग भारतवर्ष में 
थआ्राये । हमारे विचार से, भारतवर्ष से आये लोग बाहर के देशी में 
गये, ऐसे अनुमान के पच्ष के तक बैसे प्रवल वहीं । शेष बात यह है--- 
भारतवर्ष के इतिहास को ओर देशों के इतिहास से अलग या विरिदछिन्न 
कर देखना ठीक नहीं । प्राचीन काल में पारस्य, बाबिल देश तथा 
एशिया माइनर इत्यादि देशों से भारतवर्ष घनिष्ट सम्बन्ध-सूत्र से बँधा 
हुआ था । उन देशों के साथ जो योगसूत्र भारतवर्ष का था, वह आचीन 
भारत के इतिहास के विवेचन में हमारा एक अधान अवलम्बन है । उसे 
छोड़ने से हमें कुछ लाम न पहुँचेगा। श्रीस प्रश्धति विभिन्न देशों में, 
विभिन्न प्रकार की संस्क्ृतियों ओर जातियों के लोगों के प्रिश्नण से किस 
प्रकार एक नवीन जाति ओर नवीन संस्क्ृति, राष्टि हुई, हमारी हिन्दू 
जाति तथा हिन्दू-संस्क्ृति की सृष्टि की श्रालोचना करने के समय डस 
विपय पर भी हमें ध्यान देना चाहिये । 
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केसे हिन्दू सभ्यता का सूत्रपात आरस्म हुआ, और अपने पूर्ण रूप 
या पूर्ण वेशिः्ख्य को आप्त करने के पश्चात्‌ हिन्दू-सभ्यता कंब “स्थे 
सहिद्न” खड़ी हुईं, इन विपयो पर जो सतवाद हमारे विचार में घीरे-घीरे 
आचीन भारतीय संस्कृति के आलोचक पंडितों में साधारणतया स्वीकृत 
होता जाता है और अन्त में जिसे सव ही स्वीकृत करगे, में अब उसका 
कुछ दिग्दर्शन कराने की चेष्टा कझूँगा । इस विपय को 8 [08868- 
४0 रीति के ( अर्थात्‌ परिचित तथ्य के आधार पर अनुमान ) 
प्रकट न करके, & 0707 रीति से (अर्थात्‌ इतिहास-चर्णन के ढंग से), 
पीव्धापर्य अनुसार पुनर्गठित रूप की वर्णना करके कहूँगा । 

इस समय से पाँच हजार वर्ष पूचं, लगभग ३००० ईस्व्री पूर्व के 
आस-पास, मध्यम या पूर्व यूरोप के किसी अंश में आदि आये जाति वास 
करती थी । अपनी पिठतृ-भूमि में श्रायय लोग सम्यता के उच्च-स्तर पर 
पहुँच न सके । चास्तव में ये लोग प्राचीन काल की सुसम्य जातियों 
के बहुत पीछे हो थे । पर इनमें बहुत से मानसिक ओर नेतिक गुण थे, 
ये लोग पुक साथ कृतवर्मा तथा चिन्ताशील, कल्पनाशील तथा दृहब्नत 
जाति थे, और आपस में संघच्रद्धता का भाव भी यथोपयुक्त था; फिर यह 
अनुमान होता है कि खी-जाति के विपय में इनमें कुछ ऐसी उच्च धारणाय 
थीं जो ग्राजकल की सम्यता में भी विद्यमान हैं । आायजाति में कई 
कवीले या योत्र थे, इन गोत्रों में इनकी मृूल-भापा के कुछ-कुछ पाथक्य 
था गये | यह आर्य-जाति किन्हीं कारणा से अपनी पितृ-भूमि छोड़कर 
पू्े, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में चले जाने को बाध्य हुई, दे 
अत्यधिक सर्दी का झ्राकस्मिक अभाव इसमें एक कारण हो सकत 
ओर यह सी सम्भव हैं कि पूथच आर उत्तर से उराल-अ्रत्ता३ई जाति 
लोगों ने आयजातियों पर चढ़ाई की, इससे इन्हें अपना प्राचीन वास- 
स्थान छोड़ना पड़ा । | 

जिस समय आर्य लोग, ईसची सदी के लगभग ३००० यप पृ, 
पहले अपने देश में थे, और कुछ खेती का काम तथा कुछ गो-मेपादि- 
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पालन इनकी मुख्य वत्ति थी, उसी समय पृथ्वी के कई अन्य भागों की 
सभ्यता विशेष ऊँची थी | इनमें पहली थी पल की सभ्यता, जिसका 
आरम्भ ईंसवी साल के पूव ४ हज़ार से अधिक चर से था, और जिसकी 
जड़ और भी ग्राचीन है । दूसरी --बाबिल और असीरिया की सभ्यता, 
जो मिस्र से समानता करती है और इन दोनों से भी अलग एशिया- 
साइनर और यूनान की प्राचीन सभ्यता है। विविध प्रकार के ज्ञान- 
विज्ञान, बड़ी-बड़ी इमारतें और बड़े-बड़े देव-सन्द्रि, वाणिज्य, युद्ध- 
पिग्रह, विजयगाथा, देवतावाद और पुराण-कहानी, पुरोहित श्रेणी, 
मास्यकर्य, सूर्तिशिल्प, चित्रविद्या, शिलालेख, मूण्मय लेख, धातु-निर्मित 
ओर मस्मय पात्र इत्यादि विषयों के सहारे इन सभ्यताओं ने रूप अ्रहण 
किया, श्रादिम अ्रवस्था के आयों में ये सब कुछ न थे-यहाँ तक कि 
इनमें शिल्प-विद्या-विपयक जागृति भी न हो सकी । जब आदिस आय 
लोग अपनी पितृभूमि में थे तब उन्होंने एक विशेष उपयोगी साधन 
संग्रह क्रिया --वे घोड़े को अपने वश में लाये । घोड़े पर सवार होकर, 
था दो पहियेवाले रथ पर चढ़कर दूर-दूर देश तुरन्त अतिक्राम करने का 
सुक उपाय उन्होंने आविष्कार किया | इस आविष्कार का एक फल यह 
हुआ, कि श्रा्य लोग जब पहले-पहल इतिहास के रज्न-मञ्च पर उत्तरे, तब 
पार्थिव-सम्यता में अ्रृद्ध-बबर होते हुए भी, सुसम्बद्ध, सात्माभिमान, 
कर्मशक्तियुक्त तथा भावना-शक्ति-युक्त होने के कारण आसिरीय-बाबिल, 
पुशिया-माइनर और अभस की सुसभ्य जातियों के लिये इन्हें रोकना 
कठिन काम हो गया । ईसा के लगभग २,००० वे पहले, आय-जाति 
इतिहास के ज्षेत्र पर ( श्रर्थात्‌ अपनी पितृ-भूमि के बाहर दूसरी जातियों 
के दर्शों में ) सर्वप्रथम दिखाई दी । इनके आगमन का सम्राचार हमें 
प्राचीन असीरिया और बाबिल, प्राचीन एशिया-साइनर और प्राचीन 
यूनान में मिलता है । इस समय भारतत्रप॑ की श्रवस्था कैसी थी, यह 
हम दोक-ठीक नहीं जानते । निःसंदेह उस समय द्वबिड़ी श्रीर कोल 
( श्रास्ट्रिक 5 दक्षिण ) श्र णी के अनाय लोग, उत्तर-भारत में गंगा और 
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सिन्धु के तीर पर तथा दक्षिण भारत में, अपने जीवनाचार को स्थापित 
करके शान्त-भाव से दिन बिताते थे। इनमें आय लोग की, जो 'अब 
सक कई मुंडों में विभक्त हो चुके थे और इन विभिन्न मुंडा में कुब-कुछ 
सआापा-रगत पार्थक्य भी आ गया, एक शाखा एशिया-माइनर में बसी 
जो कि अब “हित्ती” ६989 नाम से हमारे यहाँ अख्यात है। 
भापा-तासििक लोग इनकी भाषा का ( जिसे पंडितों ने पढ़ा है ) विवेचन 
करके ऐसा विचार करते हैं कि हित्ती शाखा के आर्य लोग सबसे पहले 
आदिम आर्य-संखार से विब्छिन्ष हुए, और एशिया-माइनर में श्राकर 
बसे. वहीं स्थानीय जातियाँ में सुप्रतिष्ठित होकर उनके शासक चने । 
हित्ती लोगों की आय बोली में मूल आर्य-भाषा की कुछ ऐसी विशेषताएँ 
संरक्षित थीं, जो कि दूसरी प्राचीन आय बोलियों में भली भाँति नहीं 
मिलती ( देखिए---एडगर एच० स्टटचंट---ए कॉम्पेरेटिव आामर श्रॉव 
दि हिहाइट लेग्बरेज, लिंग्विस्टिक सोसायटी श्रॉव अमेरिका, फिलाडेल्फिया, 
३३, पृष्ठ २६-३३, तथा अस्यान्य प्रष्ठा पर दिये विचार ) ईसा के 
द्वितीय सहखक के सध्य-भाग में हित्ती लोग पुशिया-माइनर में राज्य 
करते थे, निश्चय ही इसके कुछ शतक पूर्व थे वहाँ आये होंगे | ईसा के 
दो सहस्त्र वर्ष पू्े, आयों के मुंडों का पता हमें घलता हैं। पहला 
ओस-विजयी थआरायों का, जो प्रीस की प्राचीन सुसभ्य घअनाय॑ जाति के 
साथ संघ में आये | दूसरा एशिया-माइनर के दित्ती आयो का, जिनके 
विपय्र में ऊपर कुछ कहा गया है और तौसरा पूवे के आये लोग का, 
जो ईसा के पूर्व लगभग २,९०० वर्ष से उत्तर-इराक, अ्सीरिया और 
आबविल देश में आते थे | इन तीनो श्रेणियों के आयों में कुछ भाषागत 
पार्थक्य दिखाई देता है। अतः मूल आये-सापा का परिवर्तन और 
विभिन्न रूप-य्नदण का कम्त से कम ईसा के पूर्व तीसरे सहल्लक के प्रथसार्घ 
से आरम्भ हुआ । 
ऐसे कुछ कारण हमारे ससक्त अ्रव भी द्ीखते हैं, जिससे हसारी 
सभ्यता की उसति के इतिहास को सध्य-एशिया के सम्पर्क से छुड्ाना 
न्न-्पृ छु फ अवन्‍न्‍ममक, 


अतम्भरा 


२---( ७7४६98] # बेद-पूव, )87"0॥8.8, वैदिक “मरुत/? । 

३--७]४778]]8 ++ “उज्ज्वल (अर्थात तुपार-धवल ) पबेत 
धिछ्ठान्री देवी”? - बेद-पूर्वीय, 2:77788 < वैदिक “हिस?! +- 

४--७ 9 प९७॥70 पर 5 “महाम्तारी का देवता, ज्योति का 
देवता” + बेद-पूर्वीय, 578.078-77999 > बेदिक “शोक +- 

( $ और ४ संख्यक दो देवता, भारतवर्ष में वेदिक जगत से निर्वासित 
हुए, वेदों में इनका पता नहीं चलता ) | 

६--2)9]798॥ 5- “नक्षत्री का पिता?--भारतीय 
सत्ताईस नक्तन्नों का पिता । 

६---]70978  चैदिक “इन्द्र”! (ई-न्द-र'--स्वरभक्तियुक्त रूप); 

७--/$78 + वैदिक “मित्र”; 

८--प88]90% 98 5 वैदिक “नासत्य” 

8-7 7प्रष्78 या /7"प8 # वेदिक वरुण”; आकाश तथा 
सागर का देवता । 
राजा या अधानो के कुछ नाम 

१---७. ०४ 756688]) > बैदिक “अभिरथ४/; 

२--७॥ पशां2&9 ५) वैदिक रूप “सु-जिगः?? । 

३---७ 7४879 ४ < वेदपूर्वीय. डिदना॥0॥ 9 ७8, : ये 
“कऋतमन्य३? । 

४---.७ 728 ए7 ए७ > वेदिक “आयजब्य”? । 

४--- 3 8778 58 5 वेदिक “बीयबाज”? । 

६---2708 87 एझ& र वैदिक “ बृद्धाश्व” । 

७--298॥77  सम्माव्य,  दश्चु” अथवा दिख? । 

८---448 28776 5 बद्‌्वीय,. 2तध8८०779, बेदिक 
“पतगाम?? । 

६-..70क/"प%8 > बेदपूर्वीच [70 6&/7क7॥8, व॥प/क्षपर०, 


बेदिक टइन्द्रोत” | 


(47 


दक्ष”, 


हरा 
| 


“--+-] ७ ४---- 


भारतीय संस्क्रति का सूत्रपात 


१० पे 80 ए8ए 829, + सम्भाव्य चैेदिक, “नास्यवाज”? ! 

११---फ्रिपशीग)कषाव9०७ 5 सम्भाव्य वैदिक “रुचिमन्य! ?। 

१९--४॥०+४ 98 वैदिक “सत्य३? । 

३--७)१प्रौ)970 धर 5 चैंदिक “सुचन्धु? । 

१४-४७ पाया॥४8788॥ वैदिक “सुमिन्नः? । 

१४--ह४ एज 87 तैं89 ८ सम्भाव्य चेदिक,  “सुवरदात! # 
“स्वदंत्तः | 

१६-...]'७४७७४४॥ रू सम्भाव्य बेदिक, 'चिवात्त?! । 

१७-08 20< 'सुबंश, तुबंसु” । 

बण--+प्रठ870669 पूर्व, चेदिक पा'शा78%8 रू 
#दूरथ” | 

१६---,० ६७ 8॥छ7 878 * वेदिक 'ऋतस्मर!? । 

२०--४०६७॥७ *+ बैदिक “ऋतघाम” । 

२१-- ००४ 67४४ > सम्भाव्य बेदिक “दासत्ति/? 4 

२२--४ ७6त एछ 829 « सम्भाव्य वैदिक “सथिवाज” । 

२३--७७४७७॥॥४|॥३७४४४ 55 “सोक्श्न” , इत्यादि 
हिन्दू-हैरानीय यूग की आय-मापा के कुछ शब्द 

१-88 र वैदिक 'मर्य”” (> योद्धा) 

२---).९० र वेद पूर्वी .3]08, बेद्धिक “एक”! ॥ 

३-२ ९७४७ न्‍| “प्रि, श्रय!! । 

घ--+?िद्याए8  पञ्च । 

४-98 68 *+ 'सप्त?” । 

६---र 8४७ ८ निव? | 

७--ी8998809888॥--' पसू” | 

घ-+ं 970 87070  “चत्तंनस??--चक्त्कर देना । 

६---ऐं &887008 <« “वसनम!?--रोकना । 

(ये नाम भौर शब्द, 2008 00009 हा, , 7, ऐ, 


बज पै हर ५००5 


है 


अध्तम्भरा 


पड़ेगा । जो आये भारतवप की ओर चले, वे उत्तर-मेसोपोत्तामिया की 
राह से आये,--ऐसा आभास हम पाते हैं। मध्य-एशिया में आर्य 
पितृ-भूमि का अवस्थान निश्चय करने की सामग्री कुछ नहीं है, यह तो 
केवल कल्पनाग्रसूत ही है । मेसोपोतामिया से सम्पक्क के सम्बन्ध में 
कुछ प्रमाण मिलने के पश्चात्‌, सध्य-एशिया की बात काल्पनिक सिद्ध हो 
जाती है । जब से आय लोग उचर-मेसोपोतामिया में सर्वप्रथम प्रकट 
हुए, तब से उनके सम्बन्ध में बाबिल देश ओर असीरिया के लोगों ने 
जो कुछ कहा, वह ही आय लोगों के विपय में सबसे प्राचीन समसामयिक 
उल्लेख है | इनकी कही हुईं बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि सुसभ्य 
असीरीय, बाबिलेनीय तथा एशिया माइनर की जातियों के मध्य आये 
लोग जब आये, थे चाहे कृप्ण-सागर के उत्तर वीर की राह लेकर उत्तर 
से काकेसस पर्वत अतिक्रम करके आये हों, था चाहे उत्तर श्रीस के 
मकदूनिया और थे,सिया की राह होकर क्रष्ण सागर के दक्षिण तीर के 
रास्ते एशिया-साइनर और समेंसोपोतामिया में आए हो । बहुत से मुंडों 
में नवागत आय लोग पधारे । इनके कुछ ग्रोत्र उन सब स्थानों पर रहते 
थे ओर अन्त में वहीं बस गये । इन्होंने स्थानीय जातियों के सध्य अपने 
लिये एक गौरवान्वित स्थान कायम कर लिया, और ये कहीं-कहीं स्थानीय 
लोगों को जीतकर उनके शासक बने, यहाँ तक कि आय आगनतुकों के 
एक म्ुंड ने (जिसके गोत्र का नाम था रिह85ग7ं या (788868-- 
शायद आये भाषा में इस शब्द का रूप “काशि”?, “काश्य” हो) 
वाबिल नगरी पर दखल कर कई सदी तक वहाँ राज्य किया | जो आये 
गोत्र वहाँ रह गये, वे घीरे-घीरे उस देश के लोगों से प्िल्ल गये और 
उन्हाने उच्तकी भापा का ग्रहण कर अपने चखतंत्र अस्तित्व को विलुप्त 
कर दिया । परन्तु इन आरयों के राजा या मसुखियां के नाम, इनके देवताओं 
के नाम और इनकी भाषा के दो-चार शब्दों से पता चलता है कि इनकी 
भाषा कसी थीं। इन सब आधारों से, ख्ीस्ट-पूवे २००० से १२०० तक 
मेसोपोतामिया और उसके श्रास-पास बसे आयो की हालत का कुछ पता 
प्‌ ७२०--- 


भारतीय संस्कृति का सूत्रपात 


भी हमें चलता है। ये आर्य ही इस प्रान्त में सबसे पहले घोड़े को 
लाये । जो भाषा इनमें बोली जाती थी, वह वैदिक और प्राचीन ईरानी 
इन दोनों की जननी थी । अपितु, इनका जो घर्म था, और जिन देवताओं 
की अचंता ये लोग करते थे, उनके सम्बन्ध में जो सप्राचार हमें मिलते 
हैं उनसे प्रतीत होता है कि इन्हीं का धम, तथा इन्हीं का देवता-लोक 
भारतवप से पहुँचकर नेदिक घसे तथा बेदिक देवता-लोक में परिवर्तित 
हो गया । सचमुच मेसोपोत्तामिया और एशिया साइनर वाले आये लोग 
आगवैदिक या वेद-पूव आर्य थे। भारतीय वैदिक धर्म का सूत्रपात 
इन्हीं के तथा पारस्य की ओर चले हुए दूसरे आयो के मध्य हुआ था । 
और यह बीत भी सम्भव है कि सेसोपोतामिया तथा पारस्य में, ये आय 
लोग अपने देवताओं के विपय सें स्तोत्र या भजन बनाते थे, उन सब 
स्तोत्र या भजनों में से कुछ-छुछ अंश भारतवर्ष तक पहुँचे । भारतवर्ष 
में नये बताये हुए और स्तोत्नों के साथ ये पुरानो स्तोत्र ( जो कि ईसा 
के पूर्व लगभग २००० था १८०० था १६०० में बनाये गये ) सारतीय 
उक्षिण, ऋषि था अनायों से ईसा के पूवे लगभग ३००० या ४०० में आद्य 
आा्ली लिपि सें लिखित हुए, और “व्यास” नामक किसी ऋषि के द्वारा 
तीन संहिता-प्नन्थों में संग्रहीत और संरक्षित हुए । 
वेद के पूरे के युग के इन आयो के कुछ नास और उनवी भाषा 
के कुछ शब्द श्रव दिये जाते हैं। ये नाम तथा शब्द वाबिलीय तथा 
एशिया-माइनर की प्राचीन सापाओं में गृह्तित होकर रक्षित हुए । 
स्थानीय अनाये सापाओ में इन प्राचीन आये शब्दों का रूप तथा उच्चारण 
ज्यों का व्यों संरक्षित नहीं हो सका । इनके सूल-रूप जो कि हिन्दू'ईरानी- 
युग की आर्यभाषा में चालू थे, तथा इनके भारतीय देदिक भाषाशुभादित 
अतिरूप, यहुत निचार और अनुमान कर निर्धारित किये गये हैं । 
देवताओं के कुछ नाम यथा 
१-88) # चेद-पूर्वीय आयसापा में, 009788, वेदिक 

“सुय३ । 


है54 
आया 9» 5 अं 


अतम्भरा 


२--.( 87६88) र वेद-पू्व , '(8.७७॥8.8, चेदिक “मसरुत+? ॥ 

३--997708]8 7 “उज्ज्वल (अर्थात तुपार-धवल ) पव॑त 
घिछान्री देवी”? - वेद-पूर्वीय, 2/)778]9 > चैदिक “हिस”! + 

४--9# प्र) ४7७ + “महामारी का देवता, ज्योति का 
दबता” > बेद-पूर्वीय, 5!80078-779॥7988 > बेदिक "शोक -+- 

( ३ और ४ संख्यक दो देवता, भारतवर्ष में बैदिक जगत से निर्वासित 
हुए, वेदों में इनका पता नहीं चलता ) । 

६--)97०8॥ >+ “नक्षत्री का पिता?--भारतीय “दक्ष”, 
सत्ताईंस नक्षत्रों का पिता । 

६---]77087'9 ८ वैदिक “इन्द्र”! (ई-न्द-र'””--स्वरभक्तियुक्त रूप); 

७--4॥'8 5 वैदिक “म्ित्र!';- 

८--र 88))9003 9 ७ # वैदिक “नासत्य”॥; 

६--7पए्रछ्79 था 0 7५78  वेदिक ' वरुण”; आकाश तथा 
सागर का देवता | 
राजा या अपानों के कुछ नाम 

१---७))] 786688]] ८ बैदिक “अभिरथः?; 

२--७]) पढां &9४॥ - बैदिक रूप “सु-जिग+? । 

३-०१ ।वाए का एए < बेदपूर्वीय.. रि॥8-79870 ४ 88, ये 
“ऋतमन्य+४! । 

४---७ 7200५ 9४ > वेदिक “आयंजब्य”! । 

&---797795258 - बैदिक “वीयवाज”? । 

६-- ज09 शी फ 8 +। वेदिक ' चुद्धार्व” । 

७--२०98]7प ८ सम्भाव्य, दक्ष” अथवा देख”? । 

८---/धटुका6 5 चेदपर्वीय,.. 082०779,.. चेदिक 
#एुनगाम” । 

६--]097प08 > बचेदपूर्वीय [70/'छ&प7/8, वावद्वर्पा8 
बैद्धिक “इन्द्रोत!! । 
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१० पर ात ए9 ५०829 ++ सम्भाव्य वेदिक, “नाम्यवाज” । 

११--छिप्छ॥98098 < सम्भाव्य बेंदिक “रुचिसन्या! ?। 

१२--७७४४४ ए9 5 वैदिक “"'सत्य+?? । 

३--४४प्र970 प्र > बैंदिक “"सुचन्धु” । 

१४--७ 0 ध३७)१४8/89॥) > वैदिक 'सुमरिन्न/? । 

१६४--४४एश क्षा 088 ८ सम्भाव्य चेंदिक, “सुबर॒दात” 
“#स्दत्त । 

१६---]'९ए४७४/४४ # सम्भाव्य बेदिक, “थवात?” । 

१७--पाएछटप 'तुवंश, तुबंसु? । 

१८--- पी ए७॥879%68 < पूषचे. बेदिक प7 78608 _र 
#द्रथा? | 

१६---१7 8 877 78 * वैदिक 'ऋतस्मर” । 

२०---०६४७॥१ ७ * वैदिक “ऋतघास?? । 

२१--००७७॥ ७४४४ > सम्भाव्य वेदिक “दासतसिः 4 

२२--४ 8४४ ए 879 < सम्माव्य बेदिक 'मसिथिचाज” । 

२३---३४०७७४]१७॥8687 * “सोक्षत्र””, इत्यादि । 
हिन्दू-हैरानीय युग की आय-मापा के कुछ शब्द 

१--+8] 78 ८ चैदिक “मर्य”” (८ योद्धा) 

२---१२७ 5 चेद पूर्वी .3]78, बेदिक “एक” । 

३--४ ९१७ ८5 “त्रि, भय”! । 

४---एिछ282 र 'पश्चर । 

४--४9.६88 < सप्त? । 

६--- 8५8. ८ “नव”? । 

७--+ीछएछ98889850-- तपसू” । 

८-- ५ 8 7680079 ८ 'वबत्तंतम!”--चक्कर देता । 

६--- ए 385870708 55 “वसनम्‌!?---रोकना । 

( ये नाम और शब्द, 008 070गरधिव9७ हो, $, ॥, 7, 
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इन तीनों खंडों में अरकाशित रूसी लेखक 7. ॥), 067070ए कच्तक 
लिखित 0. एछआ ०65४2 98 47 (93 ९७० #68+# ०0 6 
900 9॥]]७७७7०ए 3. 0. नामक उपयोगी अबन्ध से लिये गये 
हैं। मिरोनोफ के संग्रहीत जिन नामी और शब्दों की व्युत्पत्ति पर संदेह 
है. वे यहाँ नहीं डदृघत किये गए । ) इस प्रकार वेदिक भापा की साक्षात्‌ 
जननी-रूपिणी किसी भाषा के उपयोग करने वाले आरयो को खीस्ट-पूर्व 
लगभग २००० से १६०० सें, ओर उसके पश्चात्‌ भी, मेसोपोटमिया 
और एशिया-साइनर में हस देखते हैं । 

आर्य लोग इन देशों में रहने के समय सुसम्य 38007 अशुर या 
असुर ( अर्थात्‌ आसिरीय-घाबिलोनीय ) जाति के प्रभाव से अभावित हुए । 
आसिरीय बाबिलोनीय जाति की बड़ी-बढ़ी इमारतें, इनके ( विशेषत॒या 
आसीरीयों के ) शौत्रे तथा निठुरपन से आय लोग अभिभृत हो गये । 
अखिरीय रीति-नीति ने भी थआर्यों पर बहुत प्रभाव डाला । भारतवर्ष में 
आले के पश्चात्‌ आर्था लोगों के मन में असुर जाति के सम्बन्ध में जो 
स्वृति निहित थी, वह परिवर्तित होकर उत्तर-कालीन हिन्दुओं में प्रचलित, 
मन्त्र तथा ग्ृह-निर्माण के काम्म में सुदक्ष, देवता-विरोधी असुर या दानव 
की कल्पना में रूपान्तरित हुई । 

जिन श्रा्य गोत्रो ने मेसोपोतामसिया में उपनिवेश नहीं किया, पर जो 
पूर्व की तरफ आये, वे ही पारसीक तथा भारतीय आयों के पू्ज थे । 
पश या पाश्व, सद, शक्क, पाथव अम्रति कुछ आयय॑ गोत्र पारस्थ देश में 
ही रह गये । भरत, कुरु, मंद्र, शिवि, द्द्म, जित्सु, पुरु, अगु, भश्ठति 
विभिन्न गोत्र भारतवर्ष में पधारे। एसा अनुमान किया जाता छे, कि 
पारस्य तथा भारतवर्ष के उत्तर पशिचिर्माश में एक ही जाति के श्रनाय॑ 
लोग रहते थे, जा कि आयों हारा “दास”? था “दस्यु” कहलाये । 

भारतवर्ष के बाहर हो “दास” या “दस्यु” नाम के अनायां के 
साथ आयी का संबप शारस्स होना सम्भव द्वे। इस संघर्ष की बात 
कुछ-कुद बेंदिक सादित्य में--ऋणगबेद् में--हमें मिलती दे । उसके 


45 द्दू मनन 


भारतीय संस्कृति का सूत्रपात 


पश्चात्‌ चीरे-घीरे इन आयों के साथ मित्रता सम्बन्ध भी होने लगा । 
ऐसा अनुमान होता है कि सारतवर्ष में तीन अकार के अनाय॑ रहते 
थे | (१) ९७६१४० नेग्रिटो या “निम्नोबहु” श्रेणी के अनाये,--नाटा 
क़द, रंग खूब काला, अफ्रीका के निग्नो के समान नाक और होंठ, बाल 
मेप-लोस सदश, ये लोग अधिक करके सामुद्विक उपकूल के श्ान्त में 
हते थे । यदि सभ्यता की बात कही जाय, तो इनमें उच्च सम्यता का 
कुछ भी अंश न था | सच्छी मारकर या जंगल में चिड़ियों या पशुओं का 
ईशेकार कर ये लोग गुजर कर रहे थे। यह अब बिल्कुल विनष्ट हो गई 
है, केवल दक्तिण विलोचिस्तान मं, दक्षिण-सारत में ओर असम प्रान्त 
में इसका कुछ अवशेष अभी तक कष्ट के बचा है । सम्भावना अधिक है, 
कि इस जाति के लोग भारत के ग्राचीचतम अधिवासी थे । 
(२) &.०७४४70--आस्ट्रिक # दक्षिण जाति---जिसके लोगों ने उत्तर- 
पूर्व की राह से--असस-प्रान्त--चर्मा तथा हिन्द-चोन से भारतव् में 
अवेश किया । इनका चेहरा किस अकार का था, यह तो हम ठीक 
अकार से नहीं जानते, ऐसा प्रतीत होता है कि थे भी कद के नाटे थे, 
इनकी नाक सी चपटी थी और जो बोली ये लोग बोलते थे, उसी से 
मध्य-भारत की कोल? बोलियोँ, और ( असम की ) खासी या, खसिया 
बोली उत्पन्न हुई । इनको और शाखाएँ हिन्द-चीन, सालय देश तथा 
द्वीपमय भारत के द्वीप-पुञ्ञ में, एवं अशान्त महासागर के द्वीपों में फेल 
गई । सारतव्प में तो गंगा की उपत्यका में, तथा सध्य और दक्तिण 
भारत में थे लोग अ्रधिक फेले । हिस्नालय-परन्त में भी ये थे, इसका 
प्राण भो हैं | घान की खेती, केला, नारियल आदि छुछ फली का 
उत्पादन, तथा अनुष्ठानिंक और सासाजिक जीवन में पान-सुपारी का 
व्यवहार-- हिन्दू सम्यता को ये चस्तुएँ आस्ट्रिक जाति की देन हैं, एसा 
अतीत होता है । और इसके अलावा, इनमें प्रचलित धर्म-विश्वास सथा 
आचार-अनुष्ठान हमारे हिन्दू पुनजेन्मवाद के अ्रन्तराल में ओर हमारी 
हिन्दू पूजा-पद्धतियों में तथा विवाह और श्राद्ध के बहुत अंगों में छिपे हुए 
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रहते हैं। आस्ट्रिन्‍भापी जनगण उत्तर-भारत के समतल आनन्‍्तों में 
इस समय हिन्दू जनता स॑ रूपान्तरित होकर अपने एथक्‌ आस्ट्रिक 
अस्तित्व को भूलकर, इसकी स्मृति तक से बिछुड़ गये हैं। (३) नेग्रिटो 
तथा आरिट्रक के अलावा तीसरी अनाय जाति जो आर्यागसन 
के पृव॑ से भारत में रहती थी, वह द्वाविड़-जाति है। पंडित लोग 
सोचते हैं कि द्वाविड़पजाति दीधकाय, सरल-नासिक, ओर “दीघेकपाली” 
थी | भारत के पश्चिम के देशों के लोगों के साथ इनका संयोग था 
सम्बन्ध था । भारतवप में आय लोगो के आगमन के कई सहस्त वर्ष 
पूर्व, पश्चिम की घाटियों की राह से इनका भारतवर्ष में प्रवेश हुआ था-- 
ऐसा सोचा जाता है। दक्षिण भारत में इनका घनिष्ठ वास हुआ था । 
पर उत्तर तथा पू्वा भारत में भी इनका असार हुआ था ऐसा अनुमान 
होता है । वहाँ ये लोग आस्ट्रिक जाति के लोगों के साथ पमिल-जुल कर 
रहते थे । ऐसा अतीत होता है कि आस्ट्रिक ओर द्वाविड़, इन दोनों 
जातियों का बहुत कुद्ध सिलन तथा संस्रिश्रण हुआ था | द्वाविड़ लोग 
आस्ट्रिकां से अधिक सभ्य थे। ये बढ़े-बढ़े भवन, बढ़े-बढ़े नगर बनाते थे 
हिन्दू-सभ्यता के बहुत से वाद्य उपकरण इस द्वाविड़ जाति से ही ग्रहीत 
हुए । शिव, उम्रा; विष्णु, श्री आदि देवताओं क्री विराट कल्पनाएं पहले- 
पहल द्वाविद् जाति ही में उद्दभूत हुईं। योग-साधना के भूल तत्व 
तथा थ्राचार, द्वाविद़् जाति की धार्मिक चिन्ता का फल था | 
मोहन-जो-दड़ा तथा हरप्पा" की विराट सभ्यता द्वाविड़ जाति के लोगो 
के कृतित्व के परिचायक हैं ऐसा प्रतीत होता है । द्वाविड़ जाति के लोग 
थ्रायों के सदश गोपालन करते थे--ग्रोपालबय झस्ट्रिक जाति के रिवाज 
में नहीं था और द्वाविद् लोग सवश्रथम् हाथी को अपने वश में लाये, 
ऐसा भी सम्भव दे 

जब धाय॑ लोग भारतबप में पहले आये, तब इस देश में सुसम्य 





7जबानीय उद्यारग हर॒प्पा नं, हड़पा हद । 
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(या किसी प्रकार की सम्यता के प्राप्त की हुईं ) ये दो अनाये जातियाँ 
चास करती थीं। नागरिक संस्कृति का उन्मेष द्वाविढ़ों में हुआ था। 
आरए्ट्रिक जादि की सम्यवा सुख्यतया आआमीण सम्यता थी। इनके सासने 
नवागत आयो की सम्यता घुसन्तू तथा ग्रामीण सम्यता ही थी। आयों 
के आगमन से इस देश के प्राचीन अनाय्य अ्रधिवासियों का पूरी तोर से 
मूलोत्पाटन या पूर्ण विनाश्ष नहीं हुआ । नये आये हुए आय ओर पुराने 
निवासी अनाय॑ एक दूसरे के समीप रहने लगे । अधिक करके आर्य लोगों 
का आगमन होना सम्भव नहीं था, फिर विजेता तथा नूतन देश में 
भाग्यान्वेपण के लिये आये हुए थरारयों में स्वजातीय खियों की कम्मी होना 
ही सम्भव और स्वाभाविक हैं | आय, द्वाविढ़, कोल ( आस्ट्रिक-दाक्षिण ) 
इन तीन जातियाँ में भावों का आदान-पदान ओर शोणित-संमिश्रण होने 
लगा । आय लोग तो विजेता थे--कन से कम इतना ही मानना पड़ेगा 
कि पंजाब प्रान्त में विजेवृ-रूप से आयों का अ्वेश हुआ था। थआरयों की 
भसापा एक शक्तिशाली भाषा थी, और आयों की संहित-शक्ति भी अला- 
घारण थी। आयो की भापा धीरे-धीरे अ्रतिष्टित हुई, ओर उनकी संहति 
शक्ति के कारण श्रनायों के द्वारा यह गृहीत होने लगी, सम्भव हैं कि उस 
जमाने में हाविड़ तथा कोल ( आस्ट्रिक ) गोष्टी की परस्पर-विरोधी 
अनाय भापा और उपभाषा के अनेक्‍्य के गड़बड़ के बीच, आये-भापा 
सर्वजन आह्य भाषा बनी, और इसी से इसका फेलाव सहज हुआ-- 
समग्र उत्तर भारत ने अपनी पुरानी द्वाविड़्ी और कोल ( आस्ट्रिक ) 
'बोलियों को छोड़ शआ्रार्यभापा को अपनाया । आया के कुध धार्सिक अनु- 
छान और देव-देवियों को श्रनार्ण लोगो ने स्वीकार कर लिया पा । फिर धौरे- 
धीरे अनायों के देवता, अनायों के धर्माठुझन, अनायों के दशन और 
शओर तलज्ञान, अनायों का भक्तिवाद, आयों के सन पर अपनी छाप 
लगाने लगे । अनाय॑ राजा तथा पुरोहित लोग आये-भापा ग्रहण करने 
के साथ ही साथ घआय॑ सम्राज (र्धात्‌ आने, भाषी समाज) में ग्रहीत 
होने लगे-- एक फ्रमवधन-शील आय भापी जनता संगठित होने लगी $ 
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इस रीति से, संस्क्ृत भापा जिसका वाहन था ऐसी एक मिश्र भ्र्यानाये- 
सम्यता, या हिन्दू सभ्यता, आयों के भारतवर्ष के आगमन के थोड़े समय 
के पश्चात्‌ धीरे-धीरे तेयार होने लगी । 

इस उपाय से हिन्दू था प्राचीन भारत की जातीय सम्यता के विशिष्ट 
रूप से विकसित होने में लगभग एक हजार वर्ष लग गये । आयों का 
भारतवर्ष में आना, उनके मेसोपोटामिया में प्रकट होने के थोड़े समय 
बाद ही हुआ, ऐसा अनुमान करना अनुचित न होगा | श्र्थात्‌ ईसा पूव 
१४०० के बाद या लगभग १६०० खीस्ट-पूर्व यह घटना हुई थी । चुद्ध 
के समय, करीब ४०० व ईंसा-पुवे के आस-पास हिन्दू सभ्यता का 
ढाँचा बन गया | अनाय , आस्ट्रिक और द्वाघिड़ देवताओं की लीलाएं, 
उनके राजाओं की प्राचीन कहानियाँ,--ये सब धीरे-धीरे संस्कृत भाषा 
में ग्रथित होकर, आयों की देव-कहानियों के तथा राज-कहानियों के साथ 
अभिन्न सूत्र के योग से संयुक्त हो गईं, और इनको रामायण, महाभारत 
ओर पुराणों में स्थान प्राप्त हुआ । यही प्राचीन औ्रीस में भी हुआ था । 
सम्प्ति ऐसा एक अभिमत प्रकाशित किया गया छह, कि भ्राचीन काल के 
क्षत्रिय लोग प्रधानतया अनारय॑ राजन्य सम्प्रदाय के लोग थे; इस देश में 
स्मरणातीत आय-पूर्व युग से जो श्रनाथ राजा लोग राज करते थे, 
नव-जात हिन्दू समाज में ही वे अपने पूर्व गौरव को अचुणण रख कर 
क्षत्रिय रूप से ग्रहीत हुण। फिर ऐसा भी सत किसी विद्वान ने प्रकट 
किया कि भारतवप में श्रनाय-संतान के कुण्ड यहाँ थ्राये ही नहीं, सिफ 
थरारयों की भाषा और श्रा्या के कुछ अनुणान, (0प]6प७78 तोा॥ 
अर्थात्‌ प्रवदमान संस्कृति-सोत के हिसाव से ईरान से भारतवप में 
आये--म्ल श्राय जाति के आदमी नहीं आये, पर उनकी भापा आईं 
ओऔर उनका धरम फेला । 

आायों की विशिष्ट उपासन-रीति का नाम “होम” है। बेदिक आयों 
के देवता लोग श्राकाश में रहते हैं| अपिदेव उनके दृत या मुखपात्र 
थे। बेद्दी बना के उस पर लकड़ी की अ्रभि जला के, उसी अ्रप्नि में इन्द्र, 
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भारतीय संस्कृति का सूत्रपात 


चरुण, पूषा, अभि, अश्विदयय, उपा, सरुदृगण पभ्ति देवताओं के उद्देश्य 
में, दूध, धी, यव की रोटी ( पुरोडाश ), मांस, सोमरस इत्यादि खाद्य 
वस्तु की आहुति दी जाती थी। देवता लोग आग के सहारे से उन 
चस्तुओं को आप्त कर असन्न होते और होमकर्ता को अश्व, गो, स्वण, 
पुश्न संतान, भचुर शस्य आदि दान करते थे। पर “पूजा” की रीति 
श्रायों में चालू नहीं थी--मर्सि था किसी प्रकार के देवप्रतीक पर फूल, 
पत्ता, चन्दन, सिन्दूर इत्यादि चढ़ाना, अक्षत, फल फूलादि के नेबेध 
अथवा चलिदान किये हुए पशु के मुण्ड या पात्र से उसका लोह निवेदन 
करना--यह सब वैदिक अर्थात्‌ आय अनुष्ठान नहीं था । “पूजा” शब्द 
भी मूल में द्वाविद भाषा का है, ऐसा अनुमान होता है। ये आय 
अनुष्ठान, अनाय देवताओं के साथ-साथ “संस्कृत” होकर हिन्दू-अनुषान 
में परिणत हुए । 

आय लोगों के आगमन के समय भारतवप के 'श्राचीन श्रधिवासी 
लोग द्वाविड शोर कोल आदि अनाय बोली बोलते थे, इसमें कुछ भी 
संदेह नहीं। आये लोगी के आने के श्रौर बसने के बाद बहुशत चर्ष तक 
ये सब अनाय भाषाएँ जीवित थीं। छुछ के सम और उनके उत्तर- 
काल में पॉच-छुप सी साल पर्यन्त उत्तर-भारत के चहु अंश सें जन- 
साधारण अनाय बोलियों बोलते थे, ऐसा अनुमान करने के कारण 
बहुत से हैं। इन अनाय-भाषियों ने जब आय-भाषा अरहण की, तथ 
इनके घस, देवता और आचार-अनुष्टान भी आर्याकृृत हो गये । थे सर्च- 
जन-गृहीद हो गये, पोराणिक देववाद, सक्तिवाद इत्यादि आ गये और 
घैदिक धमम से एक गंभीरतर, उन्नततर धर्म-जीवन आर्यानाय-सिश्न 
भारतीय ससाज में सष्ट हुआ । अनायों के अधान देवता शिव, उम्रा, 
विष्ण-अनुरूप गुण के आये देवताओं के साथ सिलकर हो गये, और इस 
प्रकार उन्हें भी सहनीय बनाया राया | अनाये बृचच-देववा, यक्त, रक्त, नाग, 
ओर देवी शक्ति के विकास के रूप से कल्पित पश्ठ और पत्षियों की 
पूजा भी आर्यानाय-पमित्र नव सृप्टि हिन्दलजाति में अचलित हो गई । 
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नब्तस्भसरा 


खीस्ट-पूव प्रथम सहख्तक के प्रथम्तार् सें जब आयों का चैदिक 
साहित्य, प्रिश्न श्रार्यानाय या हिन्दू-जाति के द्वारा प्राचीन घ्म- 
शास््तर रूप से स्वीकृत हो राया, तव श्रायः सब आय॑-भाषियों से 
शक्षद्धा के साथ उसे ग्रहण किया । हमारी प्रोहितश्रणी की ( ब्राह्मणों 
को ) प्रतिष्ठा इसी सम्तथ्न हुईं | वेद गृहीत होने का एक सुख्य कारण 
यह था, कि वेद पहले युग के विजेता शक्तिमान शआ्रायों का शाख् 
या आचीन साहित्य एवं आदरणीय वस्तु था। वेद माने जाने के और 
ब्राह्मणों का ग्राघान्य स्वीकृत होने के बाद, अनाय-भाषाओं की प्रतिष्ठा 
होना फिर सम्भव न था। परन्तु अनाय-भाषाओं ने इतनी जरूदी अपना 
स्थान नहीं छोड़ा | अनाय शब्द बहुत कुछ आये आ्रकृत तथा संस्कृत के 
भीतर आ गये, अनाय-चिन्ता-रीति आय-भाषा संस्कृत ओर प्राकृत में भी 
आ गईं। ईसा के जन्म के डेढ़ सो व पहले कलिझ्ज के जैन-घर्मावलम्बी 
राजा खारबेल का जो ब्ाक्षी अक्षरों में खुदा हुआ प्राकृत भाषपामय 
विराट अनुशासन है, उसे पढ़कर किसी को संदेह तक भी नहीं हो 
सकता है कि राजा का नाम आय्रभापा का नहीं, चरन्‌ द्वाविड़ भाषा 
का हे । द्वाविद्द “कार? शब्द का अर्थ “काला” था "क्ृष्ण”, ओर 
“बल” शब्द का शर्थ “माला”? या “बल्लम”--मृल “कारवेल”, 
जिससे शायद “'खारवेल” निकला ८, उसका संस्कृत अनुवाद हो सकता 
“कृष्ण?” (अथात्‌ कृष्ण था भयानक कऋष्टि या बल्‍लम है जिसका) । 
दर्षिणात्य अन्श्रवंशीय राजा लोग ख्रीस्टीय युग के प्रारम्भ में राज्य करते 
इनके प्राकृष्भापा में लिखे हुये बद़े-चट़े अनुशासन हदें। इनके गात्र 
नाम इस प्रकार के होते थं--बाशिष्टीपुत्र, गोतमीपुत्र, मटरीपुत्र? 
इत्यादि, परन्तु इनका बंश-नाम सानवाहन” था भाषा का शब्द नहीं 
यह शब्द कोल भाषा का ८, ओर इसका अथ “दश्वपुत्र” है । जैसे 
कोल के नायर आदि जातियों में श्रमी तक दीखता हट, बेस इसमें भी 
सातृसत्ताक उत्तराधिकार की रस्म थी, ऐसा भतीत होता ४ | ऐसी 
फुटडकर ग्यथरीं से ध्में ग्राभास प्िलता र कि दा दाई हजार वर्ष पहले, 
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भारतीय संस्कृति का सूत्रपात 


भारतीय जीवन में अनाये उपादान कितने प्रवल थे, ओर आय अभाव 
कितना छिछुला था । 

भारतीय हिन्दू सभ्यता का वयः पूथ निर्दिण्ट इतिहास के अनुसार 
बहुत अधिक अतीत नहीं होगा। इस बात से हम वहुत से सब्मनों के 
जात्यामिम्नान तथा आत्मासिमान पर चोट लगेगी। आयों के आने के 
पूछ अनाय द्वाविड़ तथा कोल लोगों का इतिहास जरूर ही था, उसकी 
चहुत कुछ वातें कुछ रूपान्तरित आकार में संस्कृत पुराणों सें रकित हुईं 
है। आय लोगों के आते ही हिन्दू जाति के रूप महण में विशेष रूए से 
सहायता पहुँची-। आय और अनाये का पूर्ण समन्वय हुआ । ईसा-पूर्व 
पहले सहख्रक के द्वितीयाद में, हिन्दूलजाति तथा सम्यता के इतिहास में 
मोटी रीति से दो चुग गिने जा सकते हैं--एक, यज्ञ के प्राधान्य का 
युग, भोर दूसरा पौराणिक देवताओं के आधान्य का युग | सचमुच 
ईसा-पूर्व १००० से हिन्दू सम्यता की अतिष्ठा का आरम्भ हुआ | आर्य 
और अनाये इन दोनों विभिन्न रंगों के सूत्रों से हिन्दू-सभ्यता-रूप धूप 
छाया वख्र, इसी समय से तैयार होने लगा । खीस्ट जन्म के ७००-म४०० 
वर्षों तक इस सम्यता का सबसे महत्वपूर्ण समय था। संसार की और 
आचीन सभ्यताओं के साथ अगर चुलना की जाय, तो वय के हिसाव से 
हमारी हिन्दृ-सभ्यता सिखी, वाबिलीनीय ओर ईजियन सम्यताओं से 
बहुत आधुनिक है; कुछ अंश में आचीन म्ीक और आचीन पारसीक तथा 
आचीन चीनी सम्यताओं की सम्तकालीन है। पर ग्रीक सम्पता अपनी 
विशिष्ट मूर्ति को ईसा-पूर्व प्रथम सहखक के प्रथम्ाद्ध ही में प्राप्त कर 
चुकी थी; और >चीनी सम्यता ने अव्याहत गति से लगभग खीस्ट-पू्व 
२,००० से शारम्भ कर खीस्ट-पूर्व अथम सहखक के प्रथमाह में अपने 
परिणत रूप को प्राप्त कर लिया था। हमारी प्राचीन हिन्दू-सम्यता को 
रोमन (०४७7) तथा भीको-रोसन ((37880० रिणाधय) थुग 
की सभ्यता के साथ और चीन के हान्‌ (7) तथा थाइनदंश (7078) 
के युग की सम्यता के साथ हम चुलना कर सकते हैं। 
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अग्तम्भरा 


हिन्दू सम्यता के अति-प्राचीनत्व के विषय पर जिनकी आस्था है, 
वे ज्योतिषिक अम्राण लाकर इसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं । इस 
मामले में हम केवल दो बात कहना चाहते हैं | पहले--अऔक लोगों के 
साथ परिचय होने के पश्चात्‌ हिन्दृ-ज्योतिय ने पुछठता को प्राप्त किया; 
चेद-संहिता तथा आ्राह्मणादि प्राचीन ग्रन्थों में जो ज्योतिषिक उक्तियाँ या 
डउद्लेख हैं, किस अर्थ से उतका विवेचन किया जायगा, इस विषय पर 
काफी सतभेद है । दूसरे--जो महाशय इन ज्योतिषिक प्रम्माणों का 
एतिहासिक आलोचना में उपयोग करते हैं, उनमें एकम्तत्य नहीं; इसी 
से सिद्ध होता दे, कि युक्त-तर्कानुमोदित विचारशेली का जो एकमात्र 
पंथ है, सो हमें एक ही निप्कर्प पर पहुँचा देगा -उसे इस ज्योतिषिक 
विवेचन में स्थान नहीं पमिलता ! ज्योतिषिक व्याख्या या सिद्धान्तों 
से जो अ्रतिप्राचीन तारीखों की बात हम कभी-कभी सुनते हैं, उनके 
विरुद्ध इतने अन्य विपय हमारे सामने लाये जाते हैं, जिनके सामने 
हम इन विभिन्न व्याख्या या सिद्धान्तों में से किसी को भी स्वीकार नहीं 
कर सकते । 

रामायण, महाभारत, पुराणों में दिये हुए स्य तथा चन्द्रदंशीय 
राजाओं क्री तालिका--इुन सत्र की ऐतिहासिकता पर बहुत से 
अनुसन्धान हो चुके | । जो लोग यथारीति प्राचीन इतिहास की 
आलोचना करने हे, डनमें काई भी रामायण कहानी की किसी प्रकार की 
एतिदासिकता नहीं सानते | वे केबल इनना ही मानते हैं, कि महाभारत 
के मूल आरयान में ओर मद्याभारत तथा पुराणां के कुछ उपास्यानों में 
कुपध ऐलिहालिकता हो सकती ह। कुरकेत्रन्युद ईसानपू्व दश शतक में 
हुआ था, टिसा अभिमत दो विशिष्ट ऐलिहासिकों ने ( अंगरेज एफ० है ० 
पार्जिदर ने और भारतीय इमचन्द्र राय चौश्वरी ने ) प्रकट किया । इनकी 
आलोचना शली उपेज्ञा करने की नहीं | मटाभारत के पाश्न तथा पात्रियों 
के सम्बन्ध में इतना नक हनन कम सकते हैं, कि थे आयागमन के पूर्व- 
काल के लोग हो सकते £, महाभारत का मल आग्यान धखनाय राजाओं 
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की कहानी भी हो सकती हे,--फिर नवागत आय-जाति के लागी से 
अनायों के मिश्रण और भापा में उनके आर्थोकरण के साथ य॑ सब 
उपाख्यान सी परिवर्तित हुए, पतलवित हुए, और अन्त में इससे हमारा 
संस्कृत महामारत बन राया; ईसा के जन्म के आस-पास के किसी समय 
अर्यानाय-पमिश्र हिन्दू-जाति की एक जातीय सम्पत्ति के रूप से अनाये 
तथा आये के प्राशिदास ओर विचार का भंडार-स्वरूप यह भहाभनन्‍्य 
मान्य हो गया ! 


एशिया की आध्यात्मिक एकता 


लगभग ४४ वृष पहले जब अविचारपूण साम्राज्यवादी दलद 

जापान का श्रात्मा नहीं घेसी थी जापान के सवश्रष्ट विचारक काकृजो 
आकाकुरा ने " [06888 00 ४06 ४०७56 ( पवे के आदश ) 
नासक एक अत्यन्त सहत्वपूण ग्रन्थ लिखा था जिसमें यह बताया गया 
था कि एशिया अपना सांस्कृतिक और अ्राध्यत्मिक पुनर्जवन किस अकार 
भाप्त कर सकता है । प्रकृति ओर मसनुप्य ने जितनी विभिन्नताएँ एशिया 
में सड़ी कर रखी हैं उनको देसते हुए ओकाकुरा की पुस्तक का आारम्भिक 
वाक्य बढ़ा अजीबा स्रा लगता है । पुस्तक का पहला वाक्य है--- 
“एशिया एक हं।” थे जाहिरा देखने में एशिया की अपेक्षा यूरोप 
सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से एक एकाई दिग्याई देता है । वहाँ इबरानी 
ओर यूनानी समन्वय पर स्वट्टी की हुई एक ही “ईसाई” सम्यता है 
जिसके पेट सें इलेनिक, रोम्तानिक, जमेनिक केल्टिफ, स्‍लाव, मजार, 
प्रौर यूरालिक जातियाँ बनी हुई हैं; जब कि एशिया भिन्न-भिन्न जातियों 
३ संस्कृतियों का एक समृद् लगता ४--जिनमें तीघ्र विभिन्नता की 
धष्टि से तीन प्रमुग फै--भारतीय या हिन्द, चीनी और श्रव 
यथा इस्लामी | 

उससे इन्कार नहीं फ्या जा सक्ना कि जातियों श्रोर संम्कृतियों 
*िः दथा करों अग्रधिक विभिननता दि 
ले, तातार, शिन्ट-चीनी, टिन्द्र-एशियाई 2ोप, भारतीय, हैरानी श्रौर 


मी सब एप दूसरे से सटन-सटन, योल-चाल, जाति ओर संस्कृति क॑ 
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एशिया की आध्याक्तिक एकता 


इप्टि से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं; किन्तु जावजूद इस विभिन्ता के 
उनमें एक घुनियादी एकता है। थे समझते हैं कि वे एक ही मानव 
कुटम्व के सदस्य हैं। मानवता की यह भावना एशिया से श्रधिक और 
कहीं व्याप्त नहीं है । ओकाकुरा ने स्वयं लिखा है--“शरवों का शौय, 
इरानियों की कविता, चीनियों की नेतिकता, भारतीयी के उन्नत-चिचार--- 
सब एक स्वर से एशियाई शान्ति की कामना करते हैं । इन्हीं विशेषताओं 
के भीतर एशियाई उद्यान में खिले हुए भांति-भोँति के सुगन्धित पुण्पों 
की भाँति किन्तु एक अत्यन्त आकर्षक सुगन्धि उत्पन्न करनेवाले ये 
शआुण--एक पमिली-जुली सानवता तेयार कर रहे थे। स्वय' इस्लाम को 
हम धोडढ़े पर चढ़े हुए तलवार हाथ में लिये हुए कन्फ्यूसियस घम कह 
सकते हैं । बौद्ध धर्म आदर्श का एक महासागर है, जिसमें पूर्वीय 
विचार-धारा की भिन्न-भिन्न नदियों प्रिली हैं । वह केवल पवित्र गंगा 
, जल का द्वीप नहीं है क्योंकि उसमें सहायक नदियों के रुप में तातार 
द्वेश भी मिले थे और अपनी राष्ट्रीय विशेषताओं द्वारा उन्होंने बौद्ध धर्म 
के भण्छार को नये संगठन नई शक्ति, पजा-विधि और नई भक्ति से साला- 
साल किया है।” ओकाकुरा एशिया की समस्त सांस्कृतिक और 
आध्यात्सिक विरासत के सम्पुण ससन्वय का अतीक झपने देश जापान 
को मानता था और इसमें कोई संदेह नहीं ओकाकुरा की बात में सचाई 
थी, क्योंकि जब हम यह देखते हैं कि जापान ने अपनी स्वश्रष्ठ उन्नति 
का आधार पएुशियाई संस्कृति की दो प्रमुख बातों को बनाया--एक 
चीनी विद्वत्ता भ्रौर दूसरी भारतीय छद्धि--चीनी कलाक्मक अभिव्यक्षना 
ओर भारतीय अध्यात्म 
भारत एशिया का केन्द्र है जहाँ सिन्न-नभिन्न जातियों, धर्मों, 
विचार-धाराशों के लोग मिल-झुल कर रहते हँ। भारत आध्यात्मिक 
दर्शवाद का बहता हुआ एक ऐसा गहरा चरु्सा हैं जिस पर सचीह 
जतार-चढ़ाव का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता । इस दृष्टि स हम भारत को 


ढ़ 


विभिन्नता में एकता पेदा करनेवाला, एशिया की घुरो कह सकते हं। 
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अऋतंम्भरा 


श्र 


यदि शारीरिक दृष्टि से नहीं तो कम्र से कम्म अपनी सानसिक और 
आध्यात्मिक बनावट में एक भारतीय अपने को उन समस्त जातियों का 
उत्तराधिकारी और वंशज समझता है जो प्राचीन काल ओर मंमले 
जमाने में भारत में आई और मिल-छुल गईं। इस दृष्टि से वह समस्त 
संसार में सबसे अधिक विश्व-नागरिक है | अत्यंत आचीन निम्नो संस्कृति 
के विह् यहाँ मिलते हैं जबकि भानव बूक्तों के कोटर में रहते थे और 
फल खाते थे । बहुत सम्भव है कि इन लोगों की भाषा के कई शब्द 
अब भी हमारी आय और द्वाविड़ भापाओं के भीतर मौजूद हो । इनके 
बाद प्रोदा-आस्ट्रेलाइड जातियाँ भारत में आई । ये जातियाँ हिन्द-चीन, 


छः कप 


हिन्द-एशिया ओर प्रशान्त महासागर के दूसरे हीपसमूहों में बसती 
थीं। इनके रक्त ओर संस्कृति का सम्मिश्रण भारतीयों के साथ हुआ । 
इस तरह प्रागेतिहासिक काल से भारत ओर दक्षिण-पूर्व एशिया का 
सम्बन्ध हाता दे और भारतीय संस्कृति के प्रन्दर दक्षिण-पू्व एशियाई 
संस्कृति के अ्रव्शप व्ंम्रान हैँ। इसके परचात्‌ श्राविदद-भाषी जातियाँ 
पश्चिम की ओर से भारत में आई । ये द्वाविद भापी लोग संस्क्रृति और 
भाषा की इृष्टि से एशिया कोचक ओर भृमध्य सागर के आस-पास रहने 
बालों से सम्बन्धित थे | इसके पश्चात्‌ आयभापा-भाषियों ने भारतीय 
सम्यता को अन्तिम रूप से सजाया और सेँवारा। इन ओआयभाषा- 
भापिपरों के द्वारा भारत का आध्यात्मिक और मानसिक सम्बन्ध ईरान 
आर यूगेर की इंगड़ोयूरोपियन जातियों की संस्कृति से कायस हुआ । 
ईसा से एक हजार घर्ष पत्र चीनी और लिदबती भाषाएँ बेलने बाली 
मंगोल जानियाँ दिमालय की तराई पर उनरीं और उन्होंने नेपाल, उत्तरी 
विटार, उसी शोर पूर्वा बंगाल और प्रसम की सम्यता और निदहास 
को बटन प्रभावित किया | हसन लोगों के द्वारा भारत का मध्य-एशिया, 
चीन प्र उसरी टिन्द्र-चीन से सम्बंध स्थापित हुझा। ओर इसलाम के 

से ख्त्लिस रूप से शम्तारा देश अर्य शरीर सामी देशों 
ही संम्फति के साथ घर्लिम् रूर से जुद गया । भाग्स की निप्रो-आरम्ट्रिक 
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एशिया की आध्यात्मिक एकता 


द्वाविड्ीअंगोली-आयय' संस्कृति पर अरब की इसलामी संस्कृति ने कई 
यातों में बहुत छुनियादी असर डाला । 

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ की प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ है--- 

है मोर चित्त, युण्यतीर्थ जागोरे धीरे, 
एईं भारतेर मदामानवेर सागर तीरे।! 

अर्थात्‌ू--ऐ मेरे चित्त ! समस्त मानवता के इस भारत रूपी सागर 
में, इस पुण्यतीर्थ में घीरे से जागो । 

रवीन्द्रगाथ की यह कविता बंगाल में अत्यन्त असिद्ध है। इसमें 
कविश्न ष्ट भारत के उस विशेष कतेब्य की और इंगित करते हैं 
जिसके लिये भारत समस्त संस्कृतियों और जातियों का समन्चय-केन्द्र 
होने के कारण उत्तरदायी है। ईसा पूर्व पहली सहख्राव्दी से, जब से 
भारत अनाय॑े [ निषाद आस्ट्रिक, दास-दस्यु (द्धाविड़), किरात (संगोरू) | 
और जातियों का समन्वय केन्द्र बना, तब से भारत ने विभिन्नता में 
एकता के महान आदर्श को अपने जीवन में चरिताथ कर लिया । यही 
एकता ईसा से €०० वर्ष पूथ चीनवालों ने साओ धर्म के माध्यम से 
आप्त की इसके पश्चात्‌ यही एकता इसलाम के अ्ररव, ईरानी, भारतीय 
ओर तु रहस्थवादी सूफियों ने अ्रत्यन्त सुन्दर और सा्िक कविताओं 
द्वारा अकंट की और इस एकता द्वारा एशिया के विभिन्न धर्मों और 
जातियों को एक मद्च पर ज्ञाकर खड़ा कर दिया । 

इस एकता के भिन्न-भिन्न पहलुओं को भिन्न-सिन्न भापाथों द्वारा 
अकरट किया गया है। इन विविध भाषाओं में व्यक्त किये हुए विचार 
केवल उसी भाषा की सीसा तक सीमित नहीं रहे।। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय 
सीसाओं को पार कर शास्तर्राष्ट्रीय सहत्व प्राप्त किया । इन विधिध भापाओं 
के साहित्यों में प्रकट किये हुए विचार अन्तर्रा्ट्रीननिधि चन गये । जैसा 
कि स्वामी विवेकानन्द ने इसी अवसर पर कहा था--- 

“पधस अपनी विभिनज्ञता और घुनियादी ध्येय में भापाओं की 
तरह नि ( 
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ऋअतम्भरा 


श्रौर हम जो समस्त मानव प्रयत्नों में, समस्त धर्मों में एक बुनियादी 
एकता देखते हैं इस कथन की पुष्टि करंगे। उपनिपद्‌, ताओ-तेह-किल्ञ, 
धम्मपद, भगवदगीता, महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र, इबरानी तोरेत, ईसाई 
इंजील, इसलामी कुरान और हदीस, अरब ओर ईरानी सूफियों की 
कविताएँ, मध्यकालीन हिन्दू सन्‍्तों के भजन, दक्षिण भारत के तामिल 
अलवार, वेष्णव भक्त और सितार (शेव सन्‍त और सिद्ध ) और उत्तर 
भारत के सन्त, भक्त ओर साधको के प्रवचन ओर रचनाएँ, रामायण, 
महाभारत, शाहनामा, अ्रलिफ लेला व लैसस्‍्म जैसे महाग्रन्थ, चीनी 
प्रकृति-काब्य की पुस्तकें, सध्यकालीन जापानी छायावादी उपन्यास, 
थादि साहित्यिक और धार्मिक ग्रन्थ विविव युगों और विविध 
देशों की सादित्यिक, मानसिक श्रौर नेतिक भावनाओं के सर्वक्षए फल 
हूं । जिन विविध भाषाओं में ये विचार व्यक्त किये गये हैँ उन भापाशों 
की परिधि के पीछे एक समानता की भावना से ये बिचार श्रोत-प्रोत 
£। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय भाषा संस्कृति में थ्रे विचार ग्ेथे गये 
ओर मानवता के इस संगीत के सुन्दर राग-रागनियों' भारत के आ्ाक्षण 
ओर बौद्ध साहित्य, चीन के ताश्नो सादित्य, श्ररव श्रीर ईरान के सूफी 
साहित्य और जापान के बंद श्रौर शिन्त्रा साहित्य द्वारा मंकृत की 
गई 

एशिया की जो भाषाएँ अश्रन्तराष्ट्रीय सदभावना ओर सांस्कृतिक 
समन्वय के काम में बहुत बढ़ी शक्ति सिद्ध हुई, वे थे दैं--संस्कृत, 
घोनी और याद में फारसी । संस्कृत, चीनी और यूनानी में तीनो प्राचीन 
सायाएं अपनी झौलिकता अपनी बद्धिकता आर प्पनी श्राध्यान्मिकना 
के कारग समस्त झानवसा को विरासत हो गई । बाद में स्ध्यकालीन 
श्री ने प्न्नर्राष्रीय विज्ञान प्रौर प्रनुशासिन जीवन के ज्षेत्र में, 


युग में 
थिद्धोपकर पश्चिप्ती एशिया और प्रफरीका में बहुत झहस्वपर्ण काम किया । 
हिन्‍्यु इससाम्म जिन आादशों को लेकर साझा झुष्ा था उनका च्यायक् 
सिधादन सेशाय प्ररवी के फारसी से किया। संस्झृत, ययथि गंगा 


>> 259०७ 


एशिया की आध्यात्मिक एकता 


कोंठे की ब्राह्मणी सभ्यता के प्रचार का वाहन थी, फिर भी भारत के 
बाहर बरमा, हिन्द-चीन, हिन्द-एशिया, सैरन्दिया, ओर चीन मध्य' 
एशिया में उप्तने लया घर बना लिया और जब बीद्ध-धर्म चीन गया और 
वहाँ से एक ओर कोरिया और जापान पहुँचा ओर दूसरी ओर असम तो 
इन देशों की जनता में उसने एक साहनुभूति-सूचक भावना पाई । 

चीन की युगों पुरानी सम्यता भो मोलिक सभ्यता है। चीनी 
सभ्यता मानव की अ्रम्तर कृतियों में से एक है । किन्तु चीन को भी अपने 
उन्नत साम्ताजिक दुर्शन को और अधिक परिपूर्ण करने में बोद्ध धर्म से 
बड़ी मदद मिली | उसे बौद्ध धर्म के अन्दर अपनी गहरी से गहरी' 
आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाओं को परितुष्ट करने के लिये, जो 
कि लाओत्मे ओर उनके शिप्यों द्वारा काफी उन्नत की जा चुकी थी, 
एक बड़ा साधन मिला । भारतोय, बौद्ध और शाहमयण विचार-धारा की 
बाहन संस्कृत भाषा भी चीन के लिये डपयोगी सिद्ध हुई । 

संस्कृत ने चीनी दृशन के क्षेत्र में काफी काम्न किया । संस्कृत से 
प्रभावित होकर चीनी भाषा-शाखियों। ने चीनी भाषा में शामिल कर 
लिये गये । चीनी उच्चारण विधि के कारण इन शब्दों का पता लगाना 
कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव काम है। किन्तु थे शब्द चीनी भाषा के 
अभिन्न अंग बन गये हैं। लगभग ईसा के जन्म के समय घुद्ध का 
नाम चीनी सापा में आया ! तब से अन्य भाषाओं की तरह चीनी भाषा 
में परिवर्तन हुए। आरम्भ में चीनी 'बुद्ध/ कहते थे। फिर शताडिदियों 
के फ्रम्त में उसमें इस तरह परिवर्तन होते गये; घुछ-विश्रोध-भुतत-भुर-भु- 
भ्वत ! श्रव चीन की विविध बोलियों में इस शब्द को फु-क्ो-फ्वात और 
फ़ात कहते हैं। मूल चुद्ध/ शब्द से यह परिवतन ज़मीन आसमान का 
परिवतन है । चीनी संस्कृत शब्दों को अपनी भाषा में अनुवाद कर लेते 
थे । जैसे-- 

तथागत ++ जुलाई, 

अश्वघोष रू सानहेंदध 

+-+) ६ १--- 


नंग्तग्भरा 


झवलोकितेश्वर +5 कुआन-यिन आदि 

संस्कृत अत्यन्त सुसंसक्तत चीनी भाषा को बहुत अधिक प्रभावित व 
कर पाई किन्तु उन लोगों को जो चीनियों जैसे सुसंस्क्ृत नहीं थे जैसे 
सबध्य-एशिया, हिन्द-एशिया के देश, वहाँ संस्कृत स्थामीय भाषाओं 
की बड़ी बहिन बन गई। संस्कृत के ही अभाव से प्राचीन प्रध्य-एशिया 
की भाषाएँ ( आचीन खोतानी, सोग्दी और तोखारियन ), तुरकी, मंगोल, 
तिव्बती, हिन्द-चीन की सान या तलैह़ू, चसेर या कर्बुजी, चाम,; वो 
आर थाइ और हिन्द चीन की जावानी, वालिनी, सुन्दानी, मदुरी, मलाया 
और फ़िलिप्पाइन की' भाषाएँ जैसे विसायाव और ताग्ोलोग भाई 
झपनी-झपनी भाणओं की काफ्ली उन्नति करके मानव के अलुभव श्रोर 
उसझी भावना को, साहित्य और कविता को, विचार और विज्ञान को 
शधिक सम्ृद बनाया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति के इतिहास के जोत्र 
में संस्कृत ने झभ्ृतपूर्व काम किया है और यदि उस पर अ्रुसन्धान 
किया जाय तो काफी सामझी सिल सकती है । 

संस्कृत की तरह चीनी ने भी अपने पूर्वीय और दक्षिणी पढ़ोसियों 
को काफ़ी प्रभावित किया । इनमें कोरियन, जापानी, दक्षिणी शश्नमी 
( विएत-वासी ) मसज हैं । इस झाज बगेर चीनी के जापानी साहित्य, 
यहाँ तक कि जापानी भाषा तक की कल्पना नहीं कर सकते । जापानी 
संस्कृति भी सार रूप सं चीनी हैं । केवल याम्रातों की भावना ने उसे 
झपना विशेष रप्*रूप दे दिया है। जापानी संस्कृति का श्रधिकांश कुछ 
तो सीधा चीन से लिया गया हैं और कुछ चीन द्वारा भारत से लिया 
गया है। कोरिया और विषत्तन्मास को भाषाएं और संरक्षतियाँ भी चीन 
के धस्तर्गत पनपी । गास्तव मे इस और दृत्तिणी-पूव कि मध्य-एशिया 
में चीम भौर भारत के सम्मिलित प्रथा ख स्थानीय: जता श्रपनी 
विशि९ भाषगाओों फो उप्यति कफ शिगर त्तफ पडुचा सकी । श्रौर इन दोनों 
२० फे लिये हएय गौरय गी घास हैँ कि इन्होने इसे पदोसी देशों को 
देशों फे लिये भर है 2 कह शक 8 कि 32 
शान्ति मे सार्म झारा उप्ताः के शिगर तक पहचाया। यहा समर 


अ+१ है ९--- 


एशिया की आध्यात्मिक एकता 


उन्नति इन राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के साध्यम से की । 

मभाण की दृष्टि से अरबी, इबरानी, फोनीशियन, असुरी और बाधुली 
से सम्बन्धित है | विजेता इस्लास अरची कुरान के साथ विविध देशो सें 
राया और इस कारण अरबी की भी प्रतिष्ठा क्रायम हुईं । सध्यकालीन 
युग में अरबी एशिया और यूरोप के बीच आपसी सम्बन्ध की साध्यस 
बन राई थी। केवल मुसलमानों को ही नहीं बल्कि अन्य घर्मावलम्यियों 
फो भी अरब से विज्ञान, अनुसन्धान, दर्शन आदि के अध्ययन के लिये 
ओत्साहन मिला । इसमें स्पेन ओर सिसली प्रमुख हैं । किन्तु अरबी का 
खब से अधिक प्रभाव ईरान पर पड़ा । अरबी ने उसकी शआत्सा ही बदल 
दी । इस्लास ग्रहण करने के बाद ईरान ने जरशुस्त्र और मानी के दर्शन 
के प्रचार का काम हाथ में लिया--सत्यम्‌, शिवम्‌, ओर सुन्दरम की 
उपासना का कास्त | १००० ईसस्‍्वी के बाद ईरान ने पूर्वी ओर पशरिचसी 
तुर्की, भारतीयों श्र सुदूर हिन्द-एशियनों को काफी प्रभावित किया । 

आ्राज एशिया की जनता हर जगह अपने सहान कतव्य के प्रति 
सजग हो रही है। अ्रव उसे भआरातृत्व में बाँध कर मानवता के कल्याण 
के लिये लग जाना चाहिये। भगवदुगीता में भगवान ने कहा है--- 
समोहससबंभतेपु नामेहपान साप्रियाह-- अर्थात्‌ में समस्त प्राणियों के 
लिये एक समान हैँ। न में किसी से द्वेप करता हैँ ओर न कोई सुर 
विशेष रूप से प्रिय है । 

यही भावना अत्यन्त सादगी और सुन्दरता के साथ हिन्द-एशिया 
के जनतंत्र के विधान में व्यक्त की गई है जिसमें लिखा है, 'हिन्द-एशिया 
का जनतंत्र ऐसे ईश्वर के विश्वास पर अवलग्वित है जो समस्त मानव 
जाति का ईश्वर है ! 


घग्तम्भरा 


अवलोकितेश्वर 55 कुआन-यिन आदि ! 

संस्कृत श्रत्यन्त सुसंसक्तत चीनी भाषा को बहुत अधिक प्रभावित न 
कर पाई किन्तु उन लोगों को जो चीनियों जैसे सुसंसक्रत नहीं थे जंसे 
मध्य-एशिया, हिन्द-एशिया के देश, चहाँ संस्क्रृत स्थामीय भापाओ 
की बढ़ी बदिन बन गई। संस्कृत के ही प्रभाव से प्राचीन सध्य-एॉशिया 
की भाषाएँ ( प्राचीन खोतानी, सोग्दी और तोखारियन ), छुरकी, मंगोल, 
तिव्बती, हिन्द-चीन की मान या तलैज्ल, चसेर या कम्डुजी, चाम, बर्सो 
श्रौर थादु ओर हिन्दु चीन की जावानी, वालिनी, सुन्दानी, सदुरी, माया 
ओर फिलिप्पाइन की भाषाएँ जैसे विसाचान और तागोलोग श्रादि 
अपनी-अपनी भाषाओं की काफ़ी उन्नति करके मानव के श्रनुभव श्रीर 
उसकी भावना का, साहित्य और कविता को, विचार श्रार विज्ञान को 
अधिक सम्दद बनाया गया दे । अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति के इतिहास के छोत्र 
में संस्कृत ने अभृतपर्व काम किया हैं. और यद्धि उस पर अनुसन्धान 
किया जाय तो काफी साम्रग्नी मिल सकती है । 

संस्कृत की तरह चीनी से भी अपने पूर्वीय और दक्षिणी पदोसियों 
को काफ़ी प्रभावित किया | इनमें कोरियन, जापानी, दक्षिणी अ्रन्नमी 
( विएन-नामी ) प्रमुख हैं । हस श्राज बगेर चीनी करे जापानी साहित्य, 
यहां तक कि जापानी भाषा तक की कव्पना नहीं कर सकते | जापानी 
संस्कृति भी सार रूप में चीनी है। केबल यामाता की भावना ने उसे 
॥ जापानी संस्कृति का श्रधिकांश कुछ 
सो खाया धोने से लिया गया हैं और कुद्ध चीन ह्वारा भारत से लिया 
गया ह । कोरिया और विएत-नाम को भाषाएँ और संस्कृतियोँ भी चीन 
# 'प्रत्त्गंत पनन्पी । बास्नव में पूछ और दक्षिगी-पूत्र॒ श्रौर सध्य-एशिया 
घन ओर भारत के सम्मिलित प्यज्ञी से स्थानीय जनना 'शपनी 
गंशाट भसावनाश्य का उद्ात द्वागर सके पट८चा सका! । ब्रार इन दाना 


०» 


अपना विश्वेप ग्झ्रूप दे दिया है 


३4५ 
जकक 


&एुह चचक॥ 


लय अभय गारिय वो यान 6 कि उन्होंने हल पदासा दशा का 
शारि छे मागे ह्ासगा ड््गनने के शिगार नाक पर्टेचाया | यह समरत 


+-+ £ २--- 


एशिया की आध्यात्तिक एकता 


उन्नति इन राष्ट्रो ने अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के साध्यस से की । 

भाण की इृष्टि से अरबी, इबरानी, फोनीशियन, असुरी और बाथुली 
से सम्बन्धित है । विजेता इसलास अरबी कुरान के साथ विविध देशों में 
रया और इस कारण अरबी की सी प्रतिष्ठा क्रायम हुई । भध्यकालीन 
युग में अरवी एशिया और यूरोप के बीच आ्रापसी सम्बन्ध की साध्यस 
बन गई थी । केवल सुसलमानों को ही नहीं बल्कि अन्य घसविलम्पियाँ 
को भी अरब से विज्ञान, अनुसन्धान, दशन घआदि के अध्ययन के लिये 
प्रोत्साहन मिला । इसमें स्पेन ओर सिसली प्रमुख हैं । किन्तु अरबी का 
सब से अधिक प्रभाव ईरान पर पड़ा । अरबी ने उसकी श्रात्मा ही बदल 
दी । इस्लाम अहण करने के बाद ईरान ने जरथुस्त्र और मानी के दर्शन 
के प्रचार का काम हाथ में लिया--सत्यम, शिवस्‌, ओर सुन्दरम की 
उपासना का कास्त | १००० ईस्वी के बाद ईरान ने पूर्वी और पश्चिमी 
हुर्की, भारतीयों भर सुदूर हिन्द-एशियनों को काफी प्रभावित किया । 

आज एशिया की जनता हर जगह अपने महान्‌ कतब्य के प्रति 
सजग हो रहो है । अ्रब उसे भ्राठृत्व में बाँध कर मानवता के कल्याण 
के लिये लग जाना चाहिये। भशवदगीता में भगवान ने कहा ह--- 
समोहमसचंभूतेपु नामेद्रपान साम्रियाह-- अर्थात्‌ में समस्त प्राणियों दे. 
लिये एक समान हैं। न में किसी से दूवंप करता हैँ और न कोई सुझे 
विशेष रूप से प्रिय है । 

यही भावना श्रत्यन्त सादगी और सुन्दरता के साथ हिन्दू-एशिया 
के जनतंत्र के विधान में व्यक्त की राई है जिसमें लिखा है, 'हिन्द-एशिया 
का जनतंत्र पैसे ईश्वर के विश्वास पर अवलम्बित है जो समस्त मानव 
जाति का ईश्वर है !! 


जअंग्तम्भरा 


अवलोकितेश्वर -+ कुआन-यिन आदि | 

संसक्षतत श्रत्यन्त सुसंसक्षत चीनी भाषा को बहुत अधिक प्रभावित न 
कर पाई किन्तु डन लोगो को जो चीनियों जैसे सु्ंस्क्ृत नहीं थे जैसे 
ध्य-एशिया, हिन्द-एशिया के देश, वबहों संस्कृत स्थामीय भापाओं 
की बड़ी बहिन बन गई। संस्कृत के ही प्रभाव से प्राचीन मध्य-एशिया 
की भाषाएँ ( प्राचीन खोतानी, सोग्दी और तोखारियन ), तुरकी, मंगोल, 
तिव्यती, हिन्द-चीन की मान या तलैकहू, चमेर या कम्ुजी, चाम, बर्मी 
आर थाई और हिन्द चीन की जावानी, वालिनी, सुन्दानी, महुरी, मलाया 
ओर फिलिप्पाइन की भापाएँ जैसे विसाथान और तागोलोग श्रादि 
अपनी-अपनी भाषाओं की काफ़ी उन्नत्ति कके मानव के अनुभव ओर 
उसकी भावना को, साहित्य और कविता को, विचार और विज्ञान को 
ग्रधिक समद्ध बनाया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति के इतिहास के छेन्र 
में संस्कृत ने अमभृतपूर्व काम किया हैँ और यदि उस पर अनुसन्धान 

किया जाय तो काफी साम्रग्री मिल सकती है । 
संम्फ्ृत की तरह चीनी ने भी अपने पूर्वाय और दक्षिणी पड़ोसियों 
का काफ़ी प्रभावित किया । इनमें कोारियन, जापानी, दलिणी श्रत्ञमी 
( विएस-नाप्नी ) प्रमुस हैं । हम्म आज बगेर चीनी के जापानी साहित्य 
यहाँ सके कि जापानी भाषा तक की कठपना नहीं कर सकते | जापानी 
संमस्दति भी सार रूप में चीनी £। केवल यामाता की भावना ने उसे 
धपना विशेष रफ-रूप दे दिया ४ | जापानी संस्कृति का श्रधिदांश कुछ 
सा खाद्रा चीन से लिया गया £ और कुछ चीन हारा भारत से लिया 
गया है । कोरिया धर विश्त-नाम को भाषाएँ शरीर संस्कृतियों भी चीन 
ये पन्‍्नगंय पी । बास्तय में पूछ और इज्िगा-पूध धार सध्य-्णंशया 
में घन थार भारत मे सब्मिलित अयसली से स्थानीय जनना 'पनी 
दिशिए भाषगाओोी या उन्नति के दियर सके परोचा सकी । ओर इन दोनों 
लिये धधय गीरप को यास £ै कि इन्होंने इन पयोखी देशों को 
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गाना हू साय दास उस्चति के शिरगार सम परटुंचाया। यह समस्स 
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एशिया की आध्यात्मिक एकता 


उन्नति इन राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के माध्यम से की । 

साण की दृष्टि से अरबी, इबरानी, फोनीशियन, असुरी और बाइुली 
से सम्बन्धित है । विजेता इस्लाम अरबी कुरान के साथ विविध देशों में 
गया और इस कारण अरबी की भी प्रतिष्ठा क्रायस हुईं। सध्यकालोन 
युग में अरबी पज्चिया और यूरोप के बीच आपसी सम्बन्ध की माध्यम 
बन गई थी। केवल मुसलमानों को ही नहीं वल्कि अन्य धर्मावलस्बियों 
को भी अरब से विज्ञान, अनुसन्धान, दशन भ्राद्ि के श्रष्ययन के लिये 
प्रोत्साइन मिला । इसमें स्पेन और सिसली असुख हैं। किन्तु अरबी का 
सब से अधिक अभाव ईरान पर पड़ा । अरबी ने उसकी श्रात्मा ही बदल 
दी । इस्लाम ग्रहण करने के बाद ईरान ने जरथुस्त्र और मानी के दर्शव 
के प्रचार का कास हाथ में लिया--सत्यम, शिवस्‌, भ्रीर सुन्दरम्‌ की 
उपासना का कास्त । १००० ईस्वी के बाद ईरान ने पूर्वी और पशिचसी 
तुर्की, भारतीयों श्रौर सुदूर हिन्द-एशियनी को काफी प्रभावित किया । 

क्राज एशिया की जनता हर जगह अपने महान कर्तव्य के अति 
सजग हो रही है। श्रव उसे आवृत्व में बॉँध कर मानवता के कक्याण 
के लिये लग जाना चाहिये। मगवद्गीता में भगवान ने कहा है--- 
सम्रोहमसवंभूतेपु नामेह्रेपान साप्रियाह-- अर्थात्‌ में समस्त प्राणियों के 
लिये एक समान हैँ। न में किसी से द्वेप करता हूँ और न कोई सुमे 
विशेष रूप से प्रिय है । ह 

यही भावना अत्यन्त सादगी भर सुन्दरता के साथ हिन्दु-एशिया 
के जनतत्र के विधान सें व्यक्त की गई है जिसमें लिखा है, 'हिन्द-पुशिया 
का जनतंत्र ऐसे ईश्वर के विश्वास पर भ्रवलम्बित है जो समस्त मानव 
जाति का ईश्वर है !! 


